प्रकाशक 


व्तिरक 


सस्करण 


वपं 


प्रति 


सचालक 
सेवा मदिर रावटी, जोधपुर 342 024 


सत्साहित्य वितरण केन्द्र 
सेवा मन्दिर रावटी, जोधपुर 
342 024 (राजस्थान) भारत 


राजश्री प्रिन्टिंग प्रेस, नागौरी द्वार के अन्दर 
जोधपुर 342 002 


प्रथम प्रवेश 


विक्रम सवत्‌ 2045, वीर सवत्‌ 254, शक संवत्‌ 90, ईस्वी सन्‌ 988 
500 
552 


रॉयल ग्रॉक्टेव (20 » 30 आ्राठ पेजी) 


रु0 
कागज (20 » 30 मेपली यो 3 6 ।(७) 37 रीम 8,000 
कपोर्जिंग, छपाई व प्रूफरीडिग 69 फर्म 3 000 
जित्द बधाई व भाडा तोडा 5000 


बिन अनन+ 


कुल व्यय 26,000 


] प्रति की लागत 52 00 
विक्रय मूल्य चौथाई रु 350 
निवेदन 


पुस्तक विक्र ता अपना नका|खर्चा अतिरिक्त लेगा । 

प्रावकथन में दिये सक्रेत अवश्य पढें । 

पुस्तक के अन्त मे अशुद्धियो का शुद्धि पत्र छपा है । 

इस पुस्तक पर किसी भो प्रकार का अ्रधिकार प्रकाशक ने 
स्वाघीन नही रखा है । 

» पात्रता देखकर ही पुस्तक दी जावेगी । 


ने ७० ४ ४+ 


-- विषय सूची -- 





हार गा आएं ४ गा 
भाग | विभाग । विवरण मा कं | पुष्ठ 
() जन श्रागम -- । 
(अर) अगर सूत्र आचाराज् हे 5 2 
सूत्र कृताड़ हि 20 2 
स्थाताज़ 7 ] 4 
समवायाज्न शा 6 
व्याख्या प्रज्ञप्ति (भगवती ) है 24 6 
ज्ञाताधम कथा ३5 29 0 
उपासकदशाज़ हर 20 2 
अ्रन्तक्ृतदशाज्भर हा ]2 [4 
अनुत्तरोपपातिकदशाज़ू हे 8 ]6 
प्रश्न व्याकरण कर 4 ]8 
विपाक रा 44 8 
(आ). अग बाह्य सूत्र -- 
( ) उपाड़्ू झ्पपातिक ३ 43 20 
राजप्रश्नीय हा 2] 22 
जीवाजीवाभिगम कि ॥4 24 
प्रज्ञापता हे 7 24 
जवबू हीप प्रश्ञप्ति ञ 4 26 
चन्द्र प्रश्नप्ति 0 | 28 
सूये प्रज्प्ति रे 2 28 
निरियावलियादि पज्चोपाजु अं ]0 28 
(॥ ) छेद सूत्र निशीय 2 6 30 
दृहत्‌कल्प कर 30 
व्यवहार पे तु 30 
दशाश्रुत स्कन्ध (कल्प सूत्र सह) हर ।40 30 
पचकल्प जो 2 44 
महानिशीय कप 3 44 
जीतकल्प हु 4 44 
(7) चूलिका व मूल नदी बे 5.. 44 
अनुयोगद्वार ५६ 6 46 
दशव्वेंकालिक गे 55 46 
उत्तराष्ययन हल 54 52 
श्रोध निर्युक्ति का 4 58 
(९) आवश्यक सूत्र व पाठ : ही 270 58 
(9) भ्रकीर्णक . हा 52 76 


६2) जैन सिद्धान्त व आचार *-- 
(अर) तात्त्विक ओपदेशिक दार्शनिक १289 82 


डक 


(गा) न्याय 42. 476 


'नमनमिननीनीनीननीनिननीनीननननन मनन बन न नानक + नमन न न न न नी नीम न न चख ख ल्‍न्‍ऑअ::स-ाओा-&&5 के 
भाग | प्रिभाग | विद । जज का 
03) जन भक्ति व क्रिया +- 
(प्री. धामिक विधि गिपान ये परनदत पचा। 7 4/7 
(भा) रसंयन, रतुति स्तोगादि भक्ति रमगाये ७. 25 
(ए).. साप्रदाधिक राण्इनन्मण्पन एन) 
(4) जन इतिहास व चुतास्त -- 
(प्र)... जीयसे घरित ये बावामह ४, -अशय 
(प्रो). ऐकिलरामिक, भोगीनिक में प्रत्य सगारत मै 240 
(5) जंमेत्तर घामिक, .-+ 
(प्र) गेंद 4 
(ट).. स्म्ति है, )8 
(६). एतिहास ये पुराण द ठ्राः 
(उठ). गशन ये स्थाय 5 72 
(7) भतति दर 9६ 
(ऐ) तन 9 दि 
(6) मन्त्र, तन्‍्व, यन्त्र ). 24३2 
(7) गाहित्य व भाषा -- 
(प्र) बारयादि खाहितपक प्ररप 2 स्द्द 
(प्रा) स्थान रपये ३3 273 
(£) शब्दरोश [4 79 
(8). एछट, पाय्य वे भाषा घामच 85 (६ 
(छ3) घसशार [6 86 
(8) प्रायुवेंद (वै्क) -- १3 दत 
(9) ज्योतिप व निमित्त .-- 
(प्र) ज्योतिय-(ा) परवित (वी) संगगना () पहासे (४) प्रा 24 ता 
(ग्रा) छुगन, सामुदिक ये पन्य निमिस विदा श्ढ प्र्ष 
(४) गणित शारद य््द 7 
(0) श्रवर्गक्त णेप :-- 
मला, सामाजिक धान, जद दिशाम, शान कोशादि 7मभे22 25 
दे 25 
मुतप्रतियाँ 7,350 


परिणशिप्ट :- 


ग्रस्ययारों को सूी (प्रवारादिम में) 
छुद्धिपपक 


5 आर्ड 


की तक का5 शक 


5-0 


० प्राक्कथन ० 


सेवामन्दिर जोधपुर के रावटी स्थित जिनदर्शन प्रतिष्ठान द्वारा देश के इस भू-भाग मे श्राये जैन ज्ञान 
भण्डारो मे और यत्र तनत्र बिखरे पडे हस्तलिखित ग्रन्थों के बारे मे कुछ वर्षो से एक परियोजना क्रियान्वित की जा 
रही है जिसके कतिपय पहलू निम्न प्रकार है-- 


(4) प्राधुनिक ढग से इन ग्रंथों का पूर्ण वीगतवार सूचीकरण शभौर उन सूची पत्रो का मुद्रण; 
(7) ग्रन्थों का सग्रहणा और भण्डारो का विलीनीकरण , 


(77) श्रतित्राचीन, जीणँ, प्रथम श्रादर्श, श्रद्यावधि श्रमुद्रित, दुलभ, सचित्र, श्रत्यन्त शुद्ध सशीघित या 
प्रन्यधा महत्वपूर्ण ग्रन्थों का फोठु प्रतिबिम्ब या फील्मीकरण; 


(९) ग्रन्थों के वैज्ञानिक ढग से भण्डारीकरण एवं सरक्षण हेतु श्रावश्यक सलाह, सहायता व साधन 
सामग्री का वितरण । 


इस परियोजना के अन्तर्गत श्रव तक निम्न ज्ञान मडारो से लगभग एक हजार चार सौ हस्तलिखित प्रन्य 
रावटी भण्डार मे श्रा गये है-- 


(१) यशोसूरि व केशरगरि ज्ञान भण्डार श्री महावीरजी जैन मन्दिर पुरानी मण्डी जोधपुर 833 प्रतिया 
(70) श्री मुनिसुत्रत स्वामी जैन मन्दिर क्षीत्रपाल चबूतरा पुरावी मण्डी जोधपुर 377 प्रतिया 


(77) श्री तिवरी मन्दिरजी, श्री देवेन्द्र मुनि, श्री प्रकाशजी बाफणा व अन्‍्यो से मेंट/क्रयः 238 प्रतिया 
49 29 86 4 


विन 


योग 388 प्रतिया 

सूचीकरण व सूची पत्नो के मुद्रण कार्यक्रम के भन्तगत प्रथम ग्रन्थ के रूप मे ज॑सलमेर के पाच ज्ञान 

भण्डारो का सूचीपत्र सुद्रित होकर प्रकाशित किया जा रहा है और द्वितीय ग्रन्थ के रूप मे जोधपुर शहर के निम्न 
जैन मन्दिरो के ज्ञान भडारो का यह सूचीपत्र तंयार होकर प्रकाशित किया जा रहा है । 


सूचीपत्र मे स्रोत सकेत 
(7) श्री केशरियानाथजी मन्दिर दफ्तरियो का मोहल्ला मोती चौक जोधपुर के0--- 
(4) श्री चितामरि पाश्वेनाथजी मन्दिर कोलडी, नवचौकिया जोधपुर को0--- 
(एप) श्री कुथुनाथजी का मन्दिर सिधियों का मोहल्ला जोधपुर कृू0-- 
(7९) श्री वर््ध मान जैन मन्दिर तीर्थ ओसिया जिला जोधपुर झो0-- 
तथा उपरोक्तानुसार रावटी मे स्थानान्तरित 
(५) श्री महावीर स्वामी मन्दिर पुरानी मण्डी जोधपुर म0-- 
(५7) श्री मुनिसुन्नरत स्वामी मन्दिर क्षेत्रपाल चबूतरा पुरानी मण्डी जोधपुर मु0-- 
(ए४) श्री सेवामन्दिर रावटी भण्डार के भन्य ग्रन्ध से0-- 


इस सूची पत्र मे 7,350 ग्रत्थो का सूचीकरण किया गया है और जैसा कि सूची पत्र के श्रवलोकन 
से स्पष्ट है अधिकतर ग्रन्थ पन्द्रहवी शताब्दी के बाद के ही है । इसका कारण है कि जोधपुर शहर विक्रम सबत्‌ 
546 में ही बसाया गया था भ्रौर उसके बाद ही ये मडार स्थापित हुवे हैं। ओसिया मन्दिर का भण्डार भी 


अधिक पुराना नही हैं। इन भण्डारों की स्थापना का विशेष कोई इतिहास प्राप्य नहीं है। श्री महावीर स्थामी 
मन्दिर के भण्डार खरतर गच्छ के श्राचार्य श्री यशयूरिजी व उनके शियय श्री केशरगणि द्वारा विक्रम की 20वी 
शताब्दी में व्यवस्थित रूप से सकलित किये गये ये । केबल श्री कुथुनाथजी के मन्दिर के भण्डार को छोड़कर 
(जो कि पायचन्द गच्छ के आचार्य श्री एरश्वचन्दजी द्वारा स्थापित किया हुम्ना प्रतीत होता है) वाफी के सब 

मण्डार जैन श्वेताम्बर खरतरगच्छ की आ्राम्ताय वानों द्वारा स्थापित व व्यवस्यित है श्रीर एसी कारणा प्राय 
करके सभी भण्डारो के ग्रन्थ एक सरीखे ही है । 


यह सूची पत्र किस प्रकार बनाया गया है तत्सम्बन्धी जानकारी व स्पप्टीकरण निम्नलिसित “सकेत” में 
दिये जा रहें है इस सूची पत्र का सही रूप में उपयोग हो सके उस वाघ्ते उस लेख को ध्यान पूर्वक पूरा पढ़ 
लेना अनिवार्य है। उस पर भी यदि मुद्रित जानकारी व सूचना से किसी ग्रन्थ के बारे में पाठक वृन्द कों 
संतोप न हो, शका हो या विशेष जिज्ञासा हो तो प्रार्थना है कि हममे सम्पर्क करें । प्रति भ्रादि उपलब्ध कराने में 
श्रौर उन्हें हर प्रकार से सहयोग देने मे हम हमारा अ्रहो भाग्य समभेंगे । 


दमन २०-अ>व5» “>> #ान+म नम, 


० संकेत ० 


मोटे तोर पर यह सूचीपत्र प्रचलित केटेलोगस केटेलोगोरम ((४॥8]08708 0४॥४॥०8णणा) पद्धति व 

भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रानुमार बनाया गया है। ग्रन्यों का विमागीकरण त्रिपय सूची के अनुसार है। 
वह भी लगभग सरकारी विपय विभाजन से मेल खाता है । चूकि यह सूची पत्र जैन ज्ञान भण्डारों का है इसलिये 
इसमे जैन ग्रन्थों जी बहुतायत है | यद्यपि सरकारी प्रपत्र के अनुसार सभी प्रकार के जैन ग्रन्थों को केबल एक ही 
भाग नम्बर सातवें मे डाला जाता है परन्तु हमने श्रावश्यक समझकर इन जंन ग्रन्चो को चार भागों (॥ से 4) 
में बादा है जिनके पुन क्रमश 2-2 +3--2 कुल मिलाकर 9 बिम्माग किवे हैं श्रौर पहित्रे भाग के दूसरे विभाग 
के पाच उप विभाग किये है । झ्त भाग | से 4 तक सभी विम्राग व उपविभाग मिलकर सरकार द्वारा निर्धारित 
सातवें भाग के ही अन्तर्गत आते है । भाग 5 ज॑नेत्तर धामिक ग्रस्थो का है जिसमे सरकार द्वारा निर्धारित भाग ! 
से 0 (केवल उपरोक्त भाग 7 छोडकर) इन 9 भागो के ग्रन्यो का समावेश है और उन्हें क्रमश (श्र) से (शो) 
तक विभाजित कर दिया है । इसी प्रकार इस सूची पत्र के भाग 6, 7, 8 और 9 में क्रमश सरकारी निर्धारित 
भाग ]], ]2 से 6, 23 व 24 के ग्रयो को अलग-प्रलग दिखा दिया है। और चूकि भाग 7 से 22 व 25 
तक के ग्रन्थ विल्कुल थोढ है श्रत उन्हें इसे सुच्ीपत्र के प्रन्तिम भाग 0 में अ्रवर्गीकृत शेप रूप में दिसा दिया 
गया है। 


जैन ग्रन्थों के भाग विभाग व उपविभाग के शीर्पषकों को देसने से सारा विभाजन लगभग स्पप्ट हो 
जावेगा | हम आायमो की सख्या के विवाद में नही पडना चाहते है और जो कोई भी ग्रस्य किसी भी सम्प्रदाय द्वारा 
आागम माना जाता है वह हमते आगम में ले लिया है । चू कि साप्रदायिक सण्डन मण्डन विशेषकर धामिक क्रिया 
कण््ड से सम्बन्ध रखते है श्रत इसे उस भाग का ही एक विभाग बना दिया है । 


तथा झमुक ग्रन्थ किस विभाग में डाला जाना चाहिये इस बारे में कई बार एक से श्रधिक मत सभव होते 
है अथवा एक ही ग्रन्व में विविध प्रकार की विषय वस्तु होती है ग्रत एक दम निविवाद शुद्ध विभाजन अ्रसभव हैं 
भ्ौर जो विभाजन किया गया है उसके लिये एकान्त रूप से हमारा श्राग्रह भी नही है । 


सूचीपत्र के स्तम्भो मे दी गई सूचना को मुख्यत दो भागो में वाट सकते है--कुछ स्तम्भो की बीगत् तो 
उस ग्रन्थ से सम्बन्ध रखती है श्ौर कुछ स्तम्भो की वीगत उस श्रति विशेष से ही सम्बन्धित है। शभ्रव हम प्रत्येक 
स्तम्भ का थोडा विश्लेषण करना उपयुक्त समभते हैं-- 


स्तम्भ --क्रेमाक :-- 

इसमे हमने व्रिभागीय, या जहां है वहाँ उपविभागीय क्रमाक दिया है। सामान्य श्रनुक्रमाक सारे ग्रथ तक 
एक ही चालू रखा जा सकता था परन्तु हमारी राय मे विभागीय सख्या का महत्व श्रधिक है श्ौर मुद्रण आदि में 
सुविधाजनक भी है । वसे विषय सूची मे कुल प्रतियो की सख्या का योग भ्रा ही गया है। साधारणतया हर प्रति 
की अलग प्रविष्टि करके विभागीय क्रमाक दे दिया गया है। परन्तु कई ग्रथो की श्रर्वाचीन प्रतियाँ जो अ्रति 
सामान्य है और पाठ भेद आदि दृष्टियों से महत्वहीन है उनकी प्रविष्टि एक साथ कर दी गई है लेकिन वहा भी 
जितनी प्रतिया है उतने ऋमाक दे दिये है । (देखिये पृष्ठ 70 सिदूर प्रकर सात प्रतियें एक साथ में क्रमांक 20! 
से 208) । इस तरह सूची पत्र को अ्रवावश्यक रूप से बडा नही होने दिया है । इसके विपरीत जिस सयुक्त प्रति 
में एक से अधिक उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं उन सभी ग्रत्यो की अलग अलग प्रविष्टिया विभागानुसार अ्रकारादिक्रम से 
बीगतवार यथा-स्थान कर दी है भर क्रमाक दे दिये हैं। और चू कि ऐसी प्रत्येक प्रविष्टि में पन्नों की सस्या पूरी 
प्रति की ही लिखी है, जो भ्रमोत्पादक न हो जाए इसलिये पन्नो की सख्या पर 7 तारे का चिन्ह लगा दिया है। तथा 
जहाँ श्रावश्यक समभा गया है वहाँ सयुक्त प्रति के प्रथम ग्रन्थ की प्रविष्टि देखने की सूचना कर दी गई है । 


इसके अतिरिक्त कई प्रतियों विशेषत स्तवन मच्ादि एक दो पन्नों के अति लघ ग्रन्थ होते हैं । तथा प्रत्येक 
भण्डार में कई सारे पन्ने स्फुट और त्रुटक भी होते है शर कई गुटके भी होते है जिनमे बहुत सी छोटी-मोटी 
कृतियों का सकलन होता है। हमने इन सब लधु ग्रन्थों, स्फुट व न्रुटक पन्नों और ग्रुटको की पूरी छानवीत करके 
जो मुख्य या सकलनीय रचनायें प्रतीत हुई उनकी तो अलग अलग प्रविष्टिया कर दी है, तथा बाकी बचे हुए इन 
भ्रमहत्वपुर्णा व भ्रतुल्लेखनीय लघु ग्रन्थों व पन्नों को मिलाकर एक ही क्रमाक पर विभागानुसार अत में प्रविष्टि कर 
दी है। कदाचित्‌ विपय की अधिक गहराई मे जाने वाले के लिए इन लघुकृतियो व स्फुड ब्रुटक व अ्रपूर्ण पन्नों की 
उपयोगिता हो सकती है । इसी प्रकार ग्रुटको को भी क्रमाक देकर अ्र॒लग से भी प्रविष्टि कर दी है। इस तरह 
हमसे भण्डार की समस्त प्रतियो पूर्णा या अपूर्णा, गुटको तथा स्फूट पन्नों व त्रठक या लघ्ष ग्रन्थों श्रादि सबको 
सूची पत्र मे ले लिया है--बाहिर कुछ भी नही छोडा है । 


स्तम्भ--2--स्रोत परिचयाडू :-- 


चू कि यह सूचीपत्र केटेनोगस केटेलोगोरम पद्धति से बनाया गया है अत इस स्तम्भ की आवश्यकता है 
ताकि ग्रथ उपलब्धि आसानी से की जा सके । भडारो के सूचक अक्षरों का स्पष्टीकरण सुगम्य है--यथा 


झो0-- श्र 6 सर ओझोसिया के भण्डार की इस नम्बर की प्रति 

कु0-- 47/3 स् श्री कुथुनाथजी के मन्दिर के भण्डार की पोथी सैतालीस प्रतिससया तीन 
के0--2/4 स् श्री केशरियानाथजी के भण्डार की 2 नम्बर की पेटी की चौथी प्रति 
को0- | ह्न् कोलडी श्री पाश्वंनाथजी मन्दिर के भण्डार की एक नम्बर की प्रति 
म0-! थ्र झ्द श्री महावीर स्वामी भदिर के भण्डार की इस नम्वर की प्रति 

मु0--! श्र 46 न श्री मुनिसुत्रत स्वामी मदिर के भण्डार की इस नम्बर की प्रति 

से0-- भर 58 स्त सेवामन्दिर रावटी भण्डार की इस नम्बर की प्रति _ 


स्तम्भ 3--प्रन्थ का नाम -- 
जैन आगम भाग को छोडकर प्रत्येक विभाग के ग्रन्थो को अ्रकारादिक्रम से लिखा गया है और इसलिये 
सूचीपन में उल्लेखित ग्रन्थो को पुन, परिशिष्ट मे प्रकारादिक्तम से सजाने की विशेष झ्रावश्यकता नही समझी गई है। 


जैन आगम ग्रन्थों को जन मान्यतानुसार अगसूत्र और अगवाह्म सूत्र (पाच उप विभागों मे विभाजित) का जो 
क्रम मियत है तदनुसार लिखा गया है और यह विपयसूची से स्पष्ट हो जाता हे । 


लेकित विभागीकरण की तरह नामकरण में भी एकरूपता नहीं हो सकती वंयोकि भिन्न-2 अ्रक्षर 
सयोजना से ग्रन्थनाम का प्रथम प्रक्षर भी भिन्न हो जाता है। उदाहरण स्वरूप “गौडी पाशव स्तोत्र” और 
लैचतामणि पाण्व स्तोत्र” को हमने क्रमश “पाए्व (गोडी) स्तोत्र” श्रीर पाए्व॑ (चितामणि) स्तोत्र ऐसा नाम 
देकर दोनो स्तोत्रो को अ्रक्षर “पा” के नीचे सकलित करना अ्रभीष्ट समझा है। कई वार एक ग्रन्थ बिद्वत्‌ जगत 
में एक से अधिक नामों से प्रचावित होता है जैसे 'दर्शन-मत्त री' को 'सम्यक्‍त्व सत्तरी' भी कहते हैं और विचार 
पटुतिशिका “चतुविशतिदण्डक” . चौवीसदण्डक” या केवल “दण्डक” के नाम से भी श्रसिद्ध है। उपरोक्त 
कठिनाइयों से उत्पन्न समस्याझ्रो के निराकरण हेतु पाठकों से और विशेषत॒या शोधार्थी पाठक्रों से हमारा निवेदन 
है कि प्रमिलपित ग्रन्थ की प्रविष्टि के बारे में निराष्म होने के पहले सभावनीय विविध विकत्पों के अनुसार सूचीपत्र 
को श्रच्छी प्रकार से दूटें तथा लेखक परिशिष्ट की भी मदद लें । इस वास्ते पूरी विषय सूची को हृदयगम करके 
तथा प्रविष्टि के मभी स्तम्भो को देखना व इस 'प्रावक्थन सकेत” को भी ध्यान पूर्वक पढना आवश्यक है। सूची 
पत्रो मे विमागीकरण, विपय सूची, प्रकारादिक्रमणिका इत्यादि सुविवा के हेतु है परन्तु प्रमादवश उसे ही एक 
मात्र ग्राघार या वहाना बना लेंगे तो विद्यमान होते हुवे भी ग्रन्थ हाथ नही लगेगा। 


स्तम्भ 30 -+- 

इसमे ग्रन्थ का नाम रोमन लिपि में दे दिया है ताकि देवनागरी लिपि न जानने वालो को कुछ सुविधा हो 
जाय | तथा उनकी सहुलियत के लिये ही सूत्री पत्र में सर्वत्र भारतीय अ्रको का अन्तर्राष्ट्रीय रूप ही प्रयोग में 
लिया गया है । प 


स्तम्भ 4-ग्रन्थ कर्त्तादि का नाम -- 

इस स्तम्भ में ग्रस्यकार का नाम व उसके गुरु या पिता का नाम और उसकी आम्नाय भी दे दी गई है 
ताकि पूरा नाम परिचय हो जावे । यदि भ्रन्य वृति आदि सहित होने से दो श्रथवा दो से अधिक लेखको की कृति हे 
तो उन दोनों या सवका नाम व परिचय दिया गया है। उनमे क्रमानुसार प्रथम नाम मुल लेखक का है और/करके 
ग्रागे बृत्तिकार आदि का नाम लिखा गया है | जहाँ लेखक का नाम प्रति में नही है वहाँ स्तम्भ को खाली ही रखा 
है । लेकिन जहाँ पकक्‍क्रा निश्चय हो गया है कि लेक्षक का नाम मिलने वाला नही है वहाँ 'ग्रज्ञात' शब्द लिख दिया 
है | कही-कही साथ में ग्रन्थ की रचना के वर्ष का उल्लेख भी किया है यद्यपि अच्छा यह रहता कि रचना समय 
की जानकारी एक स्वतन्त्र स्तम्भ में दी जाती । 


स्तम्भ 5-स्वह्प *-- 

इस स्तम्भ में सूचना दो दष्टिकोशो से दी गई है । प्रथमत यह बताया गया है कि ,ग्रन्थ गद्य या पद्य या 
चपू या नाटक या सारिछी या तालिका या यत्र आदि किस प्रकार का है. तथा दूमरे मे यह बताया गया है कि 
ग्रन्थ का स्वरूप कया है--मूल, निर्युक्ति चूरि, भाष्य, दत्ति, दीपिका, प्रवचूरि, टव्वा (स्तवक), बालावियोध, 
वाचना, झन्तर्वाच्य, व्यास्थान, टीका, विवरण, स्वोपन्न विद्वत्ति श्रादि किस किस्म या जाति का है। प्राय करके 
प्रकार या स्वरूप को दर्शाने वाले उपरोक्त शब्दों के प्रथम अ्रक्षर को लिख दिया है जिसका तात्त्पर्य उस शब्द से 
लगा लेना चाहिये | बहुधा एक ही प्रति में दो किवा दो से श्रधिक स्वरूप साथ मे हैं तो वहाँ उतने सकेत दे दिये हैं 
तथ्य प्रन्य का नाम लिखते हुवे भी कही-कही यह उल्लेख कर दिया है | उदाहरण --“ प्रवचन सारोद्धार सहब्ृत्ति” 
मू (५)+-छ (ग)-- प्रर्थात्‌ मूल पद्य में तथा इत्ति सहित जो गद्य में है । 


सामान्य पाठक की सुविधा के लिये ग्रन्थों के स्वस्प का स्पष्टीकरण दे देना उचित होगा जो 
नम्त प्रकार है । 


मू >मूल (छि46 65) 
भ्र्भात्‌ ग्रत्ण का मुल पाठ मात्र है ) 


नि०- नियु क्ति (09 9॥09007) 


जो निश्चित रूप से समग्रता व अधिकता को लिये हुवे, सूत्र मे ग्रभिहित, अन्तनिहित सकेतित या ह्लित 
है उन जीव प्रजीव ग्रादि विपयो के श्रर्थों को भली प्रकार परस्पर वाच्य वाचक सम्बन्ध पूवक प्रकट करने के उपाय 
को (युक्ति योजना या घटना को) निर्युक्ति कहते है 


यद्यपि सूत्र मे अर्थ बीज रूप में वर्तमान है तो भी शिष्यो के लिए उसका रहस्थोद्घाटन या विश्लेपगा 
करना द्विभाषण नही है, तथापि निर्युक्तिकार श्रधिकारक विद्वान है। सभी निर्युक्तियाँ प्राकृत भाषा की पद्च मय 
रचनाये है। निक्षेप उपोद्धात व सूत्रस्पशिक ये तीन इसके प्रकार है। निर्युक्ति निरुक्त से भिन्न होती है श्नौर कई 
भाचाय॑ इसके दो भेद भी करते है--स्पर्श निर्युक्ति व निश्चयेन उक्ति । 


भा०- भाष्य (776४[756) 
मूल ग्रन्थ पर वहू विशद रचना जिसमे प्राय भाष्यकार का स्वय का भी भप्रर्थपूर्ण योगदान होता है 
भाष्य कहलाता है । 


यह प्राय पद्म शैली मे लिखा जाता है और मूल ग्रत्थ की सपुर्ण विषय वस्तु की विभिन्न इृष्टियों से 
समीक्षा भी की जाती है । 


चू0> चूणि (82०8०6७75) 
मूल सूत्र की जो गद्य शैली व सरल भाषा में विस्तार सहित अध्येता को हृदयगम कराने के लिये 
प्रभिव्यक्ति की जाती है उप्ते चूर्णी (या चूरि) कहते है । 


चूरों घातु पेषरणा' के भ्रथ मे है श्रर्थात्‌ सूत्रों का चूरा करके सुप्राह्म व सुपाच्य वना दिया जाता हे । 


बृ०-वृत्ति (800800॥) 


बवृत्ति एक वह उपयोगी व महत्त्वपूर्ण विवेचन है जिसके माध्यम से शब्दार्थ सह अनु गामिनी व्याख्या द्वारा 
मूल लेखक का सपूर्ण अ्रभिप्राय निष्ठापुरवंक हेतु नय, शक्रासमाधान श्रादि सम्मेत स्पष्ट कर दिया जाता हे । 


यद्यपि दृत्ति व चूरशि शब्द का प्रयोग एक दूपरे के लिये कर दिया जाता है तो भी सामान्य पाठक क्रे 
लिये यह सूचना हैं कि समस्त चूरिण साहित्य (अल्प सस्क्ृत मिश्रित) प्राकृत भाषा मे ही उपलब्ध हे जबकि सारी 
प्रचलित वृत्तिया सस्क्ृत मे हैं । 


दी0 - दीपिका (][प्रग0व7) 


यथानाम दीपक की तरह मूल प्रन्थ पर लघु प्रकाश डालने वाली रचना को दीपिका कहते है ! 


- प्रायः करके द्धत्ति की पश्चात॒वर्ती होती है श्रौर भावानुवआद द्वारा उसमे रही हुई जटिलता का यह निरा- 
करण व सरलीकरण भी करती है । 


ग्र0- अ्रवचरि (2८00५ ४७४६0॥) 
मूल ग्रन्थ के उस (प्राय करके सस्कृत) रूपान्तर को अवचूरि कहते हैं जिसमे बिना विस्तार के भी 
भावार्थ फूल की तरह खिल जाता है | भ्रव शब्द अनुगामी के ग्रथ में है मोटा चुरं ही किया जाता है । 


वा05 वाचना ([05007756) 
ज्ाम्त्र सिवाने हेतु स्वाध्यायी को पाठ ख्प में जो वक्ता मु द्वारा दी जाती है उसे वाचना कहते हैं । 
इसे देशी भाषा मे वखाण' कह सह ते है जिसमें व्याख्या व प्रणसा दोनों का समावेश हो जाता है । 


व्या० व्याख्यान ([.९८ ५८) 
तदर्थ दुवाई गई सगोप्ठी मे उस विपय पर ज्ञानकृत ढग से दिये गये भाषगा को व्याख्यान कहते हैं । 


टि0-- टिप्पणक (/॥0|8(40॥) 
प्रन्‍्थ का खुलासा करने के लिये जो पद-टिप्पणिया की जाती है उन्हें टिप्पणक कहते हे । 


चू०> चुलिका (या चूडा (#ला।878) 
सूत्र सम्पन्धित या सूचित श्रर्थ की विशेष प्रस्पणा के लिए विशिष्ट सग्रह जो बहुथा ग्रन्थ के अन्त में 
जोड़ा पाता है चूलका या चुडा कहा जात्ता है । पहाड की चोटी के सदश मानो ग्रस्थ पर कलश हो । 


प०-पजिका (5599॥%0॥) 
मूल ग्रस्थ के कतिपय अशो का सारयुक्त विवेचन पजिका कहलाता है। पजिका >> पदभजिका । 


टी0ल्‍-टीका ((१0॥976॥9/9) 
ग्रालोचना समालोचना करते हुए किसी भी ग्रथ के तात्पर्य को वीगतवार व बिस्‍्तृत रुप से प्रकट करने 
बाते प्रबन्ध को टीका कहते है । 


बा0--बालाविबोध (५४९॥॥४८प।४॥) 

साहित्यिक भाषा में लिखे गये मूज ग्रत्य का वह सस्करण जो देशी बोलचाल की भाषा मे व्यक्त किया 
जाता है बालाविवोध (बालामिवोध बालावबोध, वालवोध) कहलाता है ताकि सामान्य जन भी उसका लाभ 
उठा सके । 


अटेव्वार्थ ((+[055) 
पुरानी हस्तनिधित प्रतियों में श्रल्पपरिचित शत्दो या पदो के निर्वचन या भावार्थ की वहुधा उस प्रति 


मूल इबारत के ऊपर सरल भाषा में (या देशी बोनी में) की गई सक्षिप्त लिखावट को ठब्बाव॑ कहा जाता 
। ऐसे स्पष्टीकरण को स्तवक भी कहते है । ! 


पर हा | 


स्वो०- स्वोपज्ञवृत्ति (0970 ॥)740॥) 


प्रपने ग्रन्थ को और अधिक सुवोध बनाने के लिये जब मूल लेखक स्वय उम पर बृत्ति (या भाष्य भ्रादि) 
लिखकर उिस्तार करता है तो उसे स्वोपज्ञ दृत्ति (या भाष्यादि) कहते हैं । 


दु० दुर्ग पद पर्याय (या विपम्र पद बोध आदि) (.07॥7700 29 १(७४४-०४४५) 
ग्रन्थ में श्राये हुवे कठित या दुर्गम्य शब्दों या पदावली का सरल भाषा में निर्बंचल, परिभाषा प्रथवा 
पर्व कथन, दुर्ग पद पर्याय कहा जाता है । 


ग्न्त0 - अन्तर्वाच्य ([0/ए८॥ ०7) 
वाचना में पूरक रूप से बाह्य वस्तु का समावेश कर परिवद्ध न करना यन्तर्वाच्ण है । अक्षिप्त' 
पाठ का भाग ही वना दिया जाता है -अ्रन्तर्वाच्य उससे भिन्न है। 


तो मूल 


अनु0- भ्रतुवाद (]]॥54.0॥) 
ग्रन्थ की मूल भाषा को न जानने वालो के लिए भापान्तर द्वारा ग्रन्थ के शुद्ध स्वरूप का उनकी भाषा मे 
प्रस्तुतिकरण अ्रनुवाद कहलाता है। 


व्याख्या -- (25% |)9॥80) 
मूल कृति के सर्म को आसानी से समझा देने वाली ग्रन्थ पद्धति की सामान्य सज्ञा व्याख्या है। शास्त्रीय 
दृष्टि से इसके 6 श्रग होते है -सहिता पदच्छेद, पदार्थ, पदविग्रह, चालना और प्रत्यावस्था । 


वि०- विवरण (]२४४४४(१०४) 
विवरण शब्द सामान्य न्‌ कि विशेष पारिभाषिक, अ्रर्थ में ही प्रचलित है। अलबत्ता बृत्ति के लिए इसका 


प्रयोग श्रधिक होता है । 


यद्यपि उपरोक्त परिभाषाये दी गई है तो भी वे कोई कठोर निश्चयात्मक नही है एक ग्रन्थ एक से 
अधिक परिभाषाओं के अ्रन्तर्गत आ सकता है । अत हमते भी ग्रन्थकार ने जसा अपने ग्रन्थ को कहा हे बसा ही 
मान लिया है । हर 


स्तम्भ 6- विषय सकेत -- 
यद्यपि मोटे रूप मे विभागानुसार विषय सकेत हो जाता है तो भी इस स्तम्भ में ग्रन्थ की विषय वस्तु का 

अति संक्षिप्ततम साराश परिचय रूप मे दिया है जो पाठकों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा । 

स्तम्भ 7-- भाषा -- 


ग्रन्थ प्राकृत, सस्कृत अ्पशभ्र श आदि जिस भाषा से लिखा गया है उस भाषा को या तो प्रथम अक्षर से 
दर्शाया गया है ग्रौर नही तो भापा का पूरा नाम लिख दिया है । 


इस प्रकार-- प्रा0 -- प्राकृतत डि0--डिज्धभधल रा0 5 राजस्थानी 
स0-- सस्क्ृत हि0-- हिन्दी मा0> मारुगुजंर 
अ्र0--अपभ्र श गु0 - गुजराती के बोधक है । 


जहाँ ग्रन्थ- (मूल-- वृत्ति आदि) एक से श्रधिक भाषा मे है वहाँ उन सभी भाषा्रों को बता दिया है। मिश्रित होने 
से कई बाए ग्रत्थ की भाषा क्या है इस बारे मे मतभेद भी हो सकता है जैसे 'जयतिहुअ्रण' स्तोत्र को कई लोग 
प्राकृत को रचना कहते हैं तो कई उसे अपश्र श की । जिन ग्रन्थो की भाषा को हमने 'मारु गुजर! की सज्ञा दी है 
उस बारे में स्पष्टीकरण करना चाहेगे । 


पश्चिमी राजस्थान व गुजरात इस भू-भाग की भाषा तिक्रम की लगभग ]8वी शताव्दी तक प्राय एक 
सी ही रही है श्लोर उसमे विपुल साहित्य रचा गया है। अ्रपश्र श भापा के काल के वाद , प्रदेश की इस भाषा को 
क्या नाम दिया जावे इस वारे में विद्वान एक मत नही है । चू कि विगत दो ढाई शत्ताब्दियों से राजस्थानी व 


गुजराती भिन-भिन्न भापात्रों के रूप मे उमरी है श्रत उस प्रभाव में श्राकर प्रादेशिक व्यामोह के कारण 3बी से 
[8वी इन 5-6 शताविदियों में रचे गये ग्रस्वो की भाषा को झई लोग तो ग्रुजराती या प्राचीन गुजराती बहने है 
और कई लोग राजत्यानी कहते है) उदाहरण स्वरूप अहप्रदाबाद (गुजरात) से छप्े सूचीपतरों मे श्री ममय 
सम्दरजी के प्रथो की भाषा को स्व आझ्राग्रमप्रसाकर सुनि पुण्यतिजयजी से ग्रुजराती झताई है, जयकि जोधपुर 
(राजस्थान) से छपे सूत्री पश्गो मे उन्ही ग्रल्यों की भाषा स्व पद्म श्री मुनि जिनविजयणी ने राजस्थानी बताई दे । 
उस समग्र भू-माग में विचरग करने वाले होने के कारण जन साधुत्रो द्वारा रचित जैन साहित्य में तो यह भाषा 
एक्यता व साम्य इतना अधिक है कि सापा भेद की छापता ही हायास्पद लगती है। ग्रस्थकर्तता ने रबय की बोजी 
में रखना जी, उस बोवी जो पराई सज्ञा दकर अन्याय नहीं करना चाहिये, अत उस भाषा विवाद में नें पडकर 
हमने मब्यम मांग का अनुसरण करना ही श्रेयस्मर समका है श्रौर कुवदयमाला नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ मे सुकाये गये 
मार युजर' नाम से इस भाषा को वताप्रा ह जिसमे 9वी शताब्दी से प्रतर॑ की लगभग 5-6 शत्ाबव्यियों परी उस 
भू-साग की बोजचाल किया साहित्यिक भाषा का समावेश हो गया है । 


इस प्रकार उपरोक्त सात स्तम्नों में ग्रथ संबंधी जानकारी के सक्रेतो का रप्रष्टीकरगा के बाद अत्र उन 
स्वम्भो का विवेचन किया जाता है जो मुस्यत प्रस्तुन प्रति में ही सम्बन्धित है 


स्तम्भ 8- पन्नों की सस्या-- 

इस स्तम्भ में प्रति के कुत पत्नो की शुद्ध सन्‍्पा जो है बढ विय दी गई है जिसबो द्वियुणित करने से 
पृष्ठो की सस्या आरा जाती है । यथा समय पन्नों को गिनकूर सही संख्या लिपी गई है और बीच में जो पर्न झम है 
श्रववा अतिरिक्त है उन हृमाकों की टिप्पणी दे दी गई है | छथूरी या अयूर्सा तथा कही-कही जुठक प्रति करे भी 
पत्नो के क्रमाडू, गो उपलब्ध है अबवा कम है वीगनवार लिस दिये है । जहा एक से अधिक प्रतियों थी प्रत्रिष्दि 
एक साथ की गई है वहा प्रत्येक प्रति के पत्तों की सझय्ा घ्तग>प्रतग लियी गई है जिनका क्रम व्रिमागीय 
क्रमाफानुसार है ऐसा ममक लेना चाहिये । 
स्तम्भ 88- नाप -- 

इस स्तम्भ में प्रति के गरे से चार प्रकार से सूचना दी गई है | पहिली स्पा श्रति की लम्पमाई और 
दूधरी सस्या प्रति वी चौडाई दर्गाती है जो दोनों सेन्‍्टीटीटरो में है। त्तीसरी सरया प्रतिपृष्ठ (न कि प्रति पन्ने में) 
कितनी पक्तिया है, यह बलाती है श्रौर चौथी सस्या प्रति पक्ति श्रौततन जितने अ्रक्षर है, यह दिखाती है। चारो 
सख्याप्रों को इधी क्रम से जिखा है श्रीर उन्हें अवग -2 करने हेतु सुविधा के लिये बीच में '$८? निशान लगा दिया 
है। जहा ग्रन्थ केवल यन्त्र तालिफ़ा स्वरूप ही है वहा लकीरो व अक्षरों को सरया नहीं दी है। तथा जहा प्रति 
पचरपादी [प्र्वात्‌ बीच में मूत ग्रथ व उसके चारो ओर वृत्ति प्रादि जिसी हुई) या टव्बायें सहित है वहा पक्तियों व 
श्रक्षरों की समस्या मूल को ही दी है। णहा एक से यथिकर प्रतियो की प्रविष्ठि एक साथ में की गई है वहाँ केवल 
प्रतियो दी लम्बाई चीडाई ही दी है और वे भी जब प्रति प्रति भिनर है तो लम्बाई व चौडाई दोनों की लघुतम व 
दीवतम दो-दो सस्पायें लिख दी पई है । रृष्ठात -माग 3 (त्रा) मक्तामर स्तोन 5 प्रतियों की प्रविष्टि के सामने 24 
से 27 %2 से 3 लिखने का तात्पय॑ यह है कि इन पाचो प्रत्तियों की लम्याई भिन्न भिनर हैं जो नौचे मे 24 और 
ऊचे में 27 रेन्टीमीटर है श्रीर उसी प्रकार चौठाई भी भिन्न-2 है जो नीचे मे 72 और ऊचे में 3 सेम्टीमीटर 
है । चू कि सेन्टीमीटर भी कोई बहुन विस्तार वाली दूरी नही है शत हमने मीलीमीटरो में जाना श्र यस्कर नही 
समझा हैं - आधे से अधिफ को पूरा सेन्टी मीटर गिन जिया है और आधे से कम को छोड दिया है । 


स्तम्भ 9- परिमाण-- 
इस स्तम्भ में भी सूचना दो इप्टिकोणों मे दी गई है -- 


(3) 


(7) 


ग्रभ्थ के स्कन्ध (खण्ड) पर्व, सर्ग, भ्रध्याय, प्रकाश, परिच्छेद, अधिकार, प्रकरण, उद्देशक, ढाल, पद, छुन्द, 
गाथा, झोक़ आदि की सख्या द्वारा उसका परिमाण वताया गया है | जहाँ उपलब्ध है वहाँ प्रथाग्र [ ग्रन्थ के 
कुल श्रक्षरो की सख्या को 32 (प्राचीन अनुष्टमू छद का श्रक्षर परिमाण) से भाग देने पर जाने वाल! 
भजनफल ग्रथाग्र कहलाता है] सख्या भी लिख दी है । परन्तु कभी-कभी यह ग्रथाम्र सख्या वास्तविकता से 
भेल नही भी खाती है क्योकि लिपिक इस सख्या को अनुमात से श्रथवा बढा चढाकर अथवा .प्रपरागत 
शास्त्र वशित परन्तु वतंमान में अ्रनुपलब्ध है, वह लिख देते है । सूचीपत्र मे दी हुईं पन्नों की संख्या को 
दुगना करते से पृष्ठो की सख्या भ्रा जाती है और उसे पक्ति प्रतिपृष्ठ की सख्या से ग्रुणा करने पर ग्रथ के 
कुल पक्तियो की सस्या आ जाती है और उसे झ्ौसतन श्रक्षरों की राख्या से ग्रुणा करने पर ग्रन्थ के कुल 
ग्रक्षरों की सख्या आ जाती है जिसमे 32 का भाग देने से ग्रथाग्र की ससया भ्रा जावेगी --इस प्रकार पाठक 
स्वय ग्रथपग्र श्रनुमानित कर सकते है । 


साथ में यह भी बताया गया है कि प्रति सपुर्णा है या अपूर्ण या चुटक और यदि श्रपूर्णो है तो कितनी 
अपूर्णाता है। यदि प्रति पूरे ग्रथ के एक अ्रश हेतु ही लिखी गई है और चह अश पूरा है तो उसे “प्रतिपूर्ण' 
कहा गया है। प्रथम या अन्तिम पन्ना बहुधा नही होते है तो प्रति को अपूर्ण व कहकर वेसी टिप्पणी लिख 
दी गई है कि पहला या अन्तिम पन्ना कम हे । उपरोक्त परिमाण सूचक शब्दों के प्रथम अक्षर ही बहुधा 
सूची पत्र मे लिखे हे श्रत तदनुसार श्र्थ लगा लेना चाहिये -जेसे स >सपूर्णा, श्र ऋअधूर्ण, ग्र >-पग्रन्थाग्र । 


स्तम्भ [0- प्रतिलिखन वर्ष, स्थल व लिपिक -- 


(3) 


। 


इस स्तम्भ मे प्रति के बारे में तीन प्रकार से सूचना दी गई है-- 

सर्व प्रथम प्रस्तुत प्रति जिस वर्ष मे लिखी गई हे वह विक्रम सवत्‌ दिया गया है । कदाचित्‌ कही पर शक्र या 
वीर सवत्‌ या श्रन्य साल हे त्तो वेसा विशिप्ट उल्लेख कर दिया गया है। विक्रम सवत्‌ से शक सवत्‌ व ईस्वी 
सन्‌ क्रमश ॥35 झौर 56 कम होता है जबकि घबीर सम्बत्‌ 470 अधिक होता है, परन्तु बहुत सी प्रतियो 
में उनका प्रतिलिखन सबत्‌ जिखा हुआ नही मिलता है| ऐसी ग्रवस्था में अनुमान से वह प्रति जिस शताब्दी 
में लिखी प्रतीत हुई वह विक्रम की शताब्दी लिख दी गई है। यद्यपि अनुपान लगाते हुए हमने पर्याप्त 
अनुदार इष्टि से काम लिया हैं (श्र्थात्‌ सदेहास्पद मामलो मे प्रति को प्रावीन की अपेक्षा श्र्वाचीन ही 
बताने की ओर भुकाव रहा है) वो भी अन्दाज तो अच्दाज ही है | श्रत पाठकों को सलाह है कि हमारे इस 
अ्न्दाज को ठोस आधार न मान ले । भिन्न-भिन्न वर्षो मे लिखित प्रतियो की प्रविष्टि जब एक साथ ही की 
गई है वहाँ कालावधि की सीमाये व यथा योग्य सूचना दे दी गई है । 


(7) दूसरी सूचना प्रति किस स्थल में लिखी गई हैं उसकी है और 


(77) तीसरी सूचना लिपिक के नाम की हैं 


स्तम्भ ]- विशेषज्ञातव्य--- 


उपरोक्त सब के अलावा ग्रन्थ अथवा प्रति के बारे मे जो भी सूचना देना उपादेय या श्रावश्यक समझा 


गया हूँ उस वास्ते इस स्तम्भ की शरण ली गई हूँ । यह तरह-तरह की जानकारी से भरा गया है और इसका 
अवलोकन किये बिना प्रविष्टि पूरी देख ली है ऐसा नही कहा जा सकता । इस स्तम्भ में दी गई जानकारी के 
कतिपय उदाहरण हे--चितित, सशोधित, श्रपठनीय, जीरा, प्रथम आदश्श, ताडपत्रीय या वस्त्र पर, देवनागरी से 
भिन्न लिपि, स्वर्णाक्षरी, ग्रन्थ का दूसरा प्रचलित नाम, प्रशस्ति है, वृत्ति आदि का नाम जो अकसर वृत्तिकार अपनी 
कृति को देते हे, साथ मे गौण वस्तु जो सलग्न हो श्रादि 2 । 


है 6 


उपरोक्त स्तम्भों के अ्रतिरिक्त सरकारी निर्वारित प्रपत्र द्वारा चार अन्य स्तम्भो की श्रपेक्षा की 
गई है जो निम्न प्रकार है -- 


(!) प्रति किस पर लिखी गई है :-- कागज, ताडपत्र, भोजपत्र, कपडा श्रादि। 
(2) प्रति किस लिपि में लिखी गई है *-- देवनागरी, मोडी, श्ररवी, ग्रुजराती । 
(3) प्रति जी है या ठीक है या श्रपठनीय है इत्यादि सूचना । 

(4) ग्रन्य अ्रद्यावधि मुद्रित हो चुका है श्रथवा श्राज तक श्रमुद्रित ही है | 


परन्तु इस सूची-पत्र मे इन चार स्तम्भो को नहीं रखा है ओर इसका स्पष्टीकरण निम्तर प्रकार 


है :-- 


लगभग सारी की सारी प्रतिया कागज पर हैं श्रौर देवनागरी लिपि (प्रक्षर श्रधिकतर जैन मोड 
दिये हुए) में लिखी हुई हैं भत' श्रलग स्तम्भ चनाकर सर्वश्र ,, का निशान लगाने में कुछ सार 
नही प्रतीत होता । इसी प्रकार इस सूची-पत्र में उल्लेखित प्राय, सभी प्रतियों की श्रवस्था ठीक है, 
पठनीय है भरत उसका भी स्थतन्त्र स्तम्भ बनाना उपयुक्त नहीं लगा। हाँ, कदाबित यदि कोई प्रति 
कागज पर नहीं है, प्रथवा देवतागरी लिपि में नहीं लिखी हुई है प्रथवा जी व श्रपठमीय है तो 
वसा उत्लेप्त श्रवश्य “विशेष ज्ञातव्य” स्तम्भ में कर दिया गया है। विशेष उल्लेख के श्रभाव में पाठक 
निशक यह समझ लें कि प्रत्ति देवनागरी लिपि में कागज पर लिएी हुई है श्रीर उसकी दशा ठीक 
है। तथा ग्रन्थों के श्रद्यावधि मुद्रित या श्रमुद्रित होने की जानकारी का सकलन करने में हम असमर्थ 
रहे हैं। श्रत अ्रपू्णं करिवा श्रस॒त्य जानकारी देने की श्रपेक्षा मौन रहना ही श्रेयस्कर समझा है। इसका 
पता शोधार्थी या प्रकाशक हमारी श्रपेक्षा श्रासानी सेलगा सकते हैं । 


तथा इस वारे में एक श्रीर निवेदन है। श्रतिरिक्त परिशिष्ट तथा और कई स्तम्भ सूची-पत्र में 
जोडे जा सकते हैं श्रौर उससे शोधार्थियो को शअ्रवश्य कुछ सुविधा हो जाती है । परन्तु साथ में हमे यह 
भी नहीं भूलना चाहिये कि सूची-पत्र की श्रपन्नी मर्यादायें होती हैं श्रोर सूची-पत्र बनाने वाले की योग्यता 
भी अ्रसीमित नहीं होती। ग्रन्थ के बारे में श्रावश्यक सुचना सम्मेत सूची बना देना पर्याप्त है, वाकी 
सब ढेर सारी सामग्री पचाकर शोधार्थी को देने से उसमे प्रमाद पनपता है, श्रन्वेषण की जिज्ञासा 
करृण्ठित हो जाती है जो ज्ञान के विकास के लिये घातक सिद्ध होती है| सूची-पत्र कितना भी विस्तृत हो, 
शोधार्थी के लिये तो श्रसल प्रति या फोटो फिल्म प्रतिबिम्ब देखने के अलावा गत्यन्तर नही है, यह हमारा 
निश्चय मत है अन्यथा शोध-कार्य के प्रति न्याय नहीं होगा। केवल सूची बनाने वाले पर ही अधिक 
भार लादने से यह श्रम-साध्य कार्य श्रीर इतना ग्रुद्तर हो जावेगा कि साधारण मनुष्य इस को हाथ में 
लेने से ही घबरा जावेगा - उसका उत्साह मारा जावेगा। सूचो-पत्र सूचना है - जाच के लिये श्रामन्त्रण 
है - निर्णय का श्राधार नहीं । 


झाभार प्रदर्शन 


(7) 4 सुनि श्री जयानन्दजी महाराज साहिब को वन्दना करते है जिनकी श्राज्ञा से खरतरगच्छ 
समुदाय जोधपुर के श्रध्यक्ष महोदय ने श्री महावीर स्वामी मन्दिर के यशोसूरि व 
केशरगरिण भण्डारों के ग्रन्थ यहाँ रावटी में स्थानान्तरिंत कर दिये है। 


7 श्रीमान्‌ मिलापचन्दजी साहिब ढढ़ढा धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने श्री श्रोसिया तीथे के 
रत्नप्रभ ज्ञान भडार के सूचीकरण हेतु सम्पूर्ण सुविधायें उपलब्ध की थी। 


पा. श्रीमान्‌ सम्पतराजजी साहिब भमाली धन्यवाद के पात्र है जिनकी प्रेरणा से सुनिसुत्रत स्वामी 
मन्दिर भण्डार के ग्रन्थ यहाँ रावटी मे स्थानान्तरित कर दिये गये हैं । 


7ए श्रीमान्‌ स्व भोपालचन्दजी साहिब दफ्तरी की श्रात्मा को शान्ति मिले जिन्‍्होने श्री केश रीया- 
ताभजी के मन्दिर के भडार के सूचीकरण हेतु सम्पूर्ण सुविधाये उपलब्ध की थी। 


ए. श्रीमान्‌ सायरमलजी साहिब पटवा धन्यवाद के पात्र-है जिन्होने श्री चिन्तामरिण पाश्वेनाथ 
मन्दिर कोलडी भडार के सूचीकरण हेतु सम्पूर्ण सुविधाये उपलब्ध की थी। 


शा. श्रीमान्‌ कल्याणमलजी साहिब भसाली धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने श्री कुथुनाथजी 
के मन्दिर के भडार के सूचीकरण हेतु सम्पुर्ण सुविधायें उपलब्ध की थी। 


(2) स्व श्रगरचन्दजी नाहटा बीकानेर, श्रीमान्‌ भवरलालजी नाहठा बीकानेर एवं महामहोप।ध्याय 
श्री विभयसागरजी जयपुर वालों को घन्यवाद दिया जाता है कि उन्होने इस सुची-पत्र की भूलो का परि- 
_मार्जज व सशोधन किया है। है 


(3) सेवा मन्दिर के परिवार में से श्री वबशीधरजी पुरोहित बी ए एल एल बी., श्री सुशीलकुमार मुथा 
एम ए. एवं श्री रामलालजी धाडीवाल के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय है जिन्होने इस सूची-पत्र क्रो बनाने 
में पूरा सहयोग दिया है। 


तथा पुस्तक प्रकाशित करने का मुझे विल्कुल श्रनुभव नहीं था- यह प्रथम प्रयास है श्रत कई 
भूले हुई है। उदाहरण स्वरूप प्रूफरीडिंग का काम मैने पूर्णत कर्ंचारियो पर छोड देने की भयकर 


भूल की शभ्रत इस सूची-पत्र मे अनेक अशुद्धिया छप गई है। इन सब के लिये एक मात्र दायित्व व 
दोष मेरा है श्रौर तदर्थ क्षमा प्रार्थी हू । 


जोधपुर 


2044, होलिका रजपववे जीहरीमल पारख का प्रणाम 
दिनाक 3 मार्च 988 


राजस्थान के जैत ग्रंथ भंडारों क 
हस्तलिखित ग्रंथों रा 


सचो-पत्र 


प्रथम खण्ड 
( जोधपुर नगर ) 
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१ 35 
हः 23 
प [7 
! 3 


| 


88. 


25» ] ५» 6» 36 

26» 40 ल्‍< ! »८ 4$ 
25 »< [] «८ 5 ८ 48 

23» २८ 7 » 34 

25% 2% 4 » 44 
26» ] « 22 +< 34 
34» 4 ५८ 7 ५८ 72 
33  ]3 »८ 3 +८ 63 
6 » 3 ५ 3 ८ [7 
25% ] /८ 9 ,८ 50 
5 :0ल्‍८ 4 ८ 0 
28 >< ] ५ 45 » 58 
27»%4] 9८ 50 
26 » ! $८ 7 *< 42 

26 » ! » 3 +< 47 
25 » ]] ५८ 3 ५८ 39 
26» ] » ]! » 40 
26 » ]] »८ ]3 ५८ 44 
2692<] » 5 ५८ 54 
27» ] ८ 6:2८ 56 


। 9 


|. 0 


भ्रपूर्णं पहली कथा [8वी 


अधूरी 


» पाँचवी से अंत तक| 9वी 


त्रुूटक 
क्ैवल [7वी]8वी कथा 
श्रपूर्ण पहली कथाभी 
भ्रघुरो 
से 9 कथाग्रो के 


सें. ग्र 7300 


४ 9 कथासार 
४ भ्र.स के शब्दार्थ 
» 3 अनुच्छेद 
४ 0 प्रध्ययन 

» 40,, ग्र. 886 
| 0), ग्र 7986 
/ 0+,ग्र 776 
» 0,, ग्र 82 
73 92] 
प्रपुर्ण 8वे अ्रध्य तक 


» 2से 0 ,, 


9वी 
9वी 
[9वी 
5वी 
4629 
[7वी 
[72 
9वी 
929 
598 
6वी 
6वी 
6]3 
4679 
7वी 
47वीं 
486वी 
40वी 


[ 3 


बीच मे कई 
पन्‍ने कम 


]4 | भ्राग विभाग :-  (अ) 


४ 7 आ अकाल की! की आन आल» आल 0 मेक के 5 








]20 | के नाथ 3/2 | उपासवदशायसुतर एफकडाधथतकपाह श्यय | सुपर्मो स्यामी. मर र्न-ट [गे ) 
2] | ब्रोक्तिया श्र2 |. हा ; ; 

]22 | के नाथ 5/2 डे हे हे मूंग, 

]23 (५, 4/4 का हर हि ह 

]24 ५ 2|0 ५ हर 4 हर | 

25 | श्रोनि,प्र39 ++ न दि 

26 | के नाथ 9/9 गा मम ३ मू +-ट (ग) 
[27 |, ॥/36 कक गा हर भ्र्ग, 

]28 ।,, 5/22 हट हर हि पू.+ठ (ग.) 
29 [५ 752 » की बृत्ति हू... 7 पा प्रभयदेव गद्य 

]30 [,, 5/26 208 हि] 3० त ४ 

3] | मै म ।प्र00 | प्रन्तकृताजुसुत्र 07977497893 58078 सुधर्मा स्वामों मृ,ग. 

32 | मु.यु [प्र49 च | का 

33 | सेम %6] का डे पे गे 

]34 | श्रोत्ति. | ग27 7 के न पर 

35 | ,, #श्र34 न रे हर ४ 

36 | के तांध[5 ]7 रा श् $ः हर 

]37 | कोलडो 25 हि हा ५; कि 

38 | कोनडो 26 ४ +दुत्ति कर. कंशिएय » प्रभयदेव 


439 । महावीर|श्र]0 49 हर २५ 
१3 4 439 +क 


डर 
+ + 4 । 


जैन श्रागम-प्रग सुत्र 





सातवा अ्रग सूत्र| प्रा. मा 
श्राद्धाचश्र 


भ्रागम-सा हित्य 


2) 


श्ाठतवागभप्रग सूः 
धर्म कथा थे 


है 


प्रा. 


प्रा.मा. 


26 < | १८ 6 ल्‍८ 38 
27% 2 » 4 ८ 30 
25 »८ 0 २८ 5 +८ 43 
26» ! » 4 +८ 50 
26 » [[%< [3 < 43 
28 & 22< 3 » 54 
26» ] 225 ८ 42 
26 [[ * [6» 50 
26 *८ [ > 6» 32 
26 » 0 »% 4 + 44 


26: [» ]5 » 53 | स. 0 


26 » 2 5 3 »८ 48 
27 5८  & ] «८ 40 
28 »< ]] » 5 ८ 58 
26 » [[ % 3 »८ 43 
25 » 0 «८ 3 २८ 33 
25 % ] »: 5 «« 50 
27» ] »८ 5 ५ 47 


25 * 3 » [5 ८ 38 


आस आप 8 


सपूर्ण [2 श्रध्याय. | 863 ह 
क्र है 9वी 
9) [9वी 
| ड 9वी 


स॒ [0प्रध्याय ग्र 9[ 9वी, 


प्र वे अध्याय तक | [9वी 
ग्र9वें ० 20वी 
ग्र, 3 ये ,, 20वी । न्‍ 


प्र. पहिला श्रष्या भी। 20वी 
श्रधूरा ; 


सग्र 944ग्राध्या [0| |9वी ु 
20वीं 


6ती 
पोभाजीत 


6वबी 


» 990 


6वब्री 


१ (20॥ 


टत 790. | ।589 


एहिला पन्ना कम 


पौभा ग्यसुन्दर 


» ग्रे. 795 | 654 
पली, जयत 


89 92 कथाये 746 
ग्र 800 


४ 0गअध्या | ]8वी 
ग्र 600 ' 

3 0 अध्या | [8वथी 

४ २0 अ्रध्या | [9वी 


अ्तिम्त पृष्ठ नही 


40 
4] 
42 
]43 
44 
45 
46 
]47 
48 
49 
30 
45| 
452 
53 
454 
455 
456 
857 
58 
459 


मु सुब्रत 
के ना 0/69 


श्रोसि | प्र 28 | | 
| 


कुना 92/5 
». 37/] 
के.नाथ | 7/44 
7... 93/7 
७. 3/98 
मुन्ति सु [प्र52 
के ना. /66 
प्रोस्ति |प्र32 
से म. [ग्र62 
कोलडी 27 
मुसु 95] 
कु. ना. 3॥48 
कोलडी ]0/5 
झोसि ।भ्रे33 
».. ह्र30 
के-्नाथ ] /46 


(2 


# 


8 


५ 


8 


$ नाथ 5/90  श्रन्तकृत।जूसूत्र 


-+वृत्ति 


| 


कप [तित24 58 


१0५ 


्र 


डा 


उ# 


- शाप 


भाग विभाग “7 (घर) 


$ 


गम के. 


सुधर्मा स्वामी 


| 


जा 


है 


प्र गे. 
मं +-ट(ग.) 


मर (ग.) 


जैन भ्रागम-पंग सूत्र 


प्राठवा भ्रग 
धर्मंकथाये 


ही 
8५२ 


तवमा अग सूत्र 
धमंकथाय 


आस हित 


प्रा 


प्रामा 


जा, 


ही 


भामा, 


3] 


23 


65० ०00 62 5० ने 


60० 


[4 
3 


82 


[4 
30 


40 


8& 


24<] » सं ह [9वी 


252 [29८6 > 3 


73 


27% |[ » 4/ 34 | अपूर्ण 


ग्र 860| 


भीमराज 
[9वी 


282८ ! &: 45 ५८ 58 | स्ञ 0प्रष्या ग्र 90 | 598 


26 :८ ] »८ ]] +८ 48 
26 »८ [ ५८ ] ५८ 48 
26% [] :: ] २८ 46 
26 » 0 & 3 » 38 
26 &  » ]] » 35 
26 » ! ५८ ] » 34 
26» ] ,< 6 २८ 34 

25» 2 » 8» 30 

25» ] < 0 :: 37 
25 » 2 « 4 +«८ 40 
25 २ ! «८ 7 > 33 

206 ८ [2 & 3 +८ 38 

26 2८ ] +< 3 ,८ 44 
25% 2 3 6 ८ 47 
24 »< ]4 ८ ] ,< 30 


ह 


|) 


जा 


थे 


7 


ग्रं, 49! 
ग्रे 96 
ग्र, 492 


20% 3»% 4 /८33 | मूस वृत्ति अपूर्ण 


तौभाग्यसुन्दर 


6वी 
[6वी 
6वी 
638 
646 
[7 वी 
700 
[8वी 
[8वी 
839 
898 
गोपालसागर 
9वी 
9वी 
]9वी 
9वी 
[9वी 


पहिला पच्चा कप 


जी 


62 
63 
64 
65 
66 
67 
468 
69 
70 
॥7 
72 
473 
474 
]75 
76 
[77 
78 


79 


] भाग विभाग :- 4 (अ) 
2 3 36 । 4 | 5 
आओोसिया श्र] अनुत्तरोपापतिकदशा गसूत्र ; सुधर्मा स्वामी मु (ग) 
४ 3 ग्र39 | प्रश्नव्याक रणासूत्र एि80979द्वांपब374 $प्राव& हर हे 
के ना०6/64 हि हि | 
सेम [गन्न63 गा नि पड ग 
कु ,ताथ 54/4 हि हि | भ7 


के नाथ 29/33 
». 0/3 
». |4/29 
४... (24 
महा [गश्र]] 
प्रोसि [अ24/ 
25 
के नाथ !5/76 
के नाथ 29/37 
के नाथ[0/26 
के नाथ 3/50 
मुसु [प्र50 
कोलडो 83 
सेभ [श्र64 
के नाथ 4/9 


कोलटो 28 


५२ 


27 


५ 


विपाकसूत्र 


-++बाला 


+वृत्ति 


की वृत्ति 
8५ 


दीपिका 


». +#सउद्ाद, 


डर न भा 


५४४ जि शा 


43 32 


डे 70॥975& 


५7688 $508 


73 


डर 


/ पिाश्वंचद मर न-वा (गम) 


सुधर्मा स्वामी मृ (ग) 


» ग्रिभयदेद| मद (ग) 


सुधर्मा स्वामी. मर +ठ (ग) 
हर] ण 
श्रमयदेव गद्य 
॥2 | 
प्रजीतदेवसूरि हे 
सुधर्मा स्वामी मूंग 
| ग्रे 


जेन श्रागम-अग सूत्र 


6 


8] 


8& 





सवा सझ्म्म धम। प्रा. 


कथाय 
दसवा भ्रग/ 
प्राश्नव सवर 


धभागम साहित्य 
व्याख्या 


हक 
8 
रत 


ग्यारवा अतिम 
अग घमंकथायें 


५ 


१8 


बच 


प्रामा, 


भा. 


भास, 


भा मा. 


2 
24 
57 
88 
35 
95 
53 
48 
38 


25 


9] 


805 
23 
[2 
50 
33 
53 
8 
24 


25 » [2 # 7 » 42 
28 « ] ५८ 5 »< 
27» 4 »८ 4 » 37 
27% 2+८9 26 
26 »८ 2 ल्‍< 3 » 52 
26» [! »८ ] ८ 54 
28» 3 ५ 3 » 50 
26 »< [[» 3 *८ 42 
26% [] ५ [3 » 42 
26» 2 » 5 » 44 
25 » 3 ८ 7 32 
26» []% 5 » 30 
26» [[» 5 ५ 4[ 
26 * ]] » 7 % 45 
202 ][ ५८ [9 +८ 47 
26 » | » ]] » 38 
3 » || »< 3 ७ 35 
27+»] » !] »८ 38 
26» [[ »< ] 34 
27%74 » ]5 54 


संपूर्ण 0 श्रध्याय 


». 0 अ्रष्याय 


]927मह - 
त्मा ग्रुजलाल 
598 


ग्र॒ 4250 [मोभाग्यसुन्दर 


7 7 


7 7 ग्र 4500 
9 9) मे 4250 
४ ४9 में 7450 
3रे से 7वे 
श्रध्या 
[0 ब्रध्याय 
४» # ग्रे 200 
» » ग्रे 3880 
”»» मे ०400 
भ्रपूर्णा 
सपूर्ण 0 श्र 
ग्र 4630 
अपूर्ण दूसरे भ्रध्या तक 


» आश्रव 2 से 5 


स, दोनो स्कध 


66 
[7वी 
[7बी 
[वी 
[7वी 
[9वी 
9वी 
9वी 
[944 
20वी 
[7वी 
9वी 
[9वी 
596 
597 
[6वी 
605 
677 


पहिला पन्ना छम 


20 ] भाग विभाग - ।अ-+-। भरा (7) 





0 8 5 5 ओके । 2 । 3 3& । 4 । 5 
80 | के नाथ 2/3 | विपाकसूत्र पाएद्राएब 5 प॥8 सुधर्मा स्वामी मं (ग) 
88] | ” 7/43 ण! मु ॥ 

482 | मह्दा [प्र2 ४  -वैत्ति #. कराए ४ सनिमयदेव [पू +-वु (ग.) 
83 | के नाथ/[4/33, विपाकसूत्र पाफ्द्गे(4 अघाल सुधर्मा स्वामी | म्‌ (ग) 
84 | ह्रोसि [ब्र23 ही गा | श्र 
85 | के, नाथ 3/5 हे ण मूठ (ग) 
86 | ? 994 ४ फी वृत्ति >>. हि फतता प्रभयदेव गद्य 
467 | के नाथ 4/23 के "5 के » ] 7] 
88 | कोलडी 29 हि तर हे ४३ फ्ः रा] 
भाग | विभाग ]झञ रा () जैन आ्रगस श्रद्ध वाह्म-उपाज् सुत्र 
। | भद्दा. श्रा. | भ्ोपपातिकसूत्र 6 0987%67९8 88 न॑/प्रभयदेव पर +ब (ग) 
2 | कोलढी 30 ल्‍; $ मू (ग.) 
3 | के नाथ 2/2 | नि मर 
4 कु नाथ52|9 रे द् न 
5 | के, नाथ | रा शः कर 
6 |सेम [प्रा 28 4३ ४ रे 
7 | के नाथ [7/25 ५ | मू +-ठ (ग ) 
8 | श्रोसि [श्रा9 39. * ८. गे मू (ग) 


9 | के नाथ 5/9 गा 


जैन श्रागम-अग सूत्र |-जैन श्रागम-अ्ंग बाह्य उपाड-सुत्र 


9 | प 


ग्यारवा अविम | प्रा. 


अग/धिर्मंकथायें 
] | 
ही प्रास 
प प्रा 
हे है 
हि प्रा मा, 


प्रागम साहित्य । स 
व्याख्या 
शारवे अंग की | ,, 

व्याल्या/धर्में क 


| गैर 


प्रथम उपाग 
विविधयृत 


श्रास, 





फल जज अल 2 पक 


2] 


26 
29 
47 
29 
3 


83 
28 
34 
३32 
42 
३6 
82 
95 
3] 


84 


25% 2 2: 5 » 50 
26 *< 4] ५८ 3 «८ 53 
25 +< 3 «५ 7»< 36 
26» | «८ 6 % 4[ 
26 »८ 2 ५८ 5 ८ 56 
24 ८ 0 ८ 5 १८ 29 

26» 40ल्‍८6 » 50 
26 < [] ल्‍:5 46 
26» ]] » 5 » 52 


279» 4 »८ 7»< 38 
22» 4 »< 5 »< 48 
26 » [ »८ 3 +< 48 
26» 70 «८ 3 » 4] 
27> 44 ४ ]| > 44 
26 47 » 73 » 4] 
25% | ५ 5» 40 

27» 4 » 59८ 4 

25 » 0 ५८ 5 ५ 47 


सपूर्ण दोनो स्कध 
25 


१8 गै 


गेट... 779 


॥4 १82५ 


ग्र 
ग्र. 36 


ग्र॒ 334 


द्वितीय स्कध 


केवल सुबाहु श्रध्य. 


सपूर्ण दोनो स्कंघ 


गग ॥3 


अपूर्ण 


सपूर्ण ग्र 


सपूर्ण 


ग्र 6800 


725 


ग्र 67 
ग्र 475 
ग्र 4250 
ग्र॒ 300 


ग्र 67 


6वी 
665 
669 
[7वी 
[7वी 
[7वी 
[7वी 
8वी 
49वो 


3 पन्‍्ते कम 


22 | 

३ | 2 । 
40 

4] | ,, /78 
42 | कीलडी 40| 
83 | ५ 406 
44 | के नाथ 5/2 
35 | ,, 5/64 
46 | ५ /28 
47 (बु.सु [प्रा.6 
48 (कम [च्रा!27 
49 (ब्रोसिब्य [आ.90 
20 | ,, [ब्रा-9] 
2 | क्ै,नाथ 0/6 
22 | ,,.. 95 
23 | ,, /09 
24 । कोलडी 3] 
2» | के.नाथ 4/3] 
20 | कोलडो 32 
27,, १0[2 
28 | ,,. 020 
29 


3 


के,नाथ ]5/97| श्रोपपाठिकसूत्र 


के ना, 6/6 


47 


१९4 


ग्ग 


राजप्रश्नी ययूथ्र 


| 


नपृत्ति 


राजप्रणी क्यूव 


हल 
५ 


ट। 


भाग विभाग :- 


३५७ । थै 


77998 8९७ 508 


रिवशुअवआशक 5प्राछ 


कड़ा 


वा मघराज 


न शतात /मिलेयगिरि 


2849]9[27957798 589 


१2 


-+-५४79 


] करा (7) 


मू (ग) 
-+पृ-(ग.) 
मू (८.) 
प्‌ न॑ठ (ग) 
मू (ग) 
मू +-ठ (ग) 
मूं +दू (ग) 


जैन आगम-अंग सूत्र 


कि 4 लि 


प्रवम उपाग 
विविषवृत 


द्वितीय उपाग /2 
कथाये 


39 
4 
29 
23 
50 
55 
68 
67 
6 
62 
493 
32 
54 
है 
49 
50 
458 
38 
84 
30 


9 


25» [ »«८ 3 » 48 | सपूर्ण ग्र 067 


26» ] » 6 »८ 42 

26 »< ] 3८ 5 % 30 

25 » 4| » 5 ६ 55 
2592 ] » ]5 »- 42 
26% 4| »< 3 » 47 
27» ] « 3 »« 36 
28 » 2 «« 4 २८ 40 
26» 7] » 3 » 46 
27» ] » 3 ४ 4[ 
24 » २८ 3 40 

26 » [] & 3 % 47 
206 » 44 ». 3 »< 48 
3> 3 » 3 » 58 
27» 47 » 3 ८52 
26 »* [] # 3 »८ 42 
27 < ] » 6 » 48 
26 »< ] » | # 42 
27>< 2 » 7 37 

26% |[ » 5 % 53 


अपूर्सा अतिम पन्‍्ले 
श्रपूर्णा 

7 
स्पूर्ण 


» मे 200 


#. ग्रे 2]79 

» भें 0500 
अ्पूर् 
सपूर्ण ग्र 2]2] 
लगभग पूर्ण 
सपूर्ण भ्र 2079 
अ्रपूर्ण बीच के पते 
सग्र. 2स्‍7-[-5000 
त्रुदक 
अपूर्ण 


पे 


कक 


6 


668 
68[ 
7वी 
[7वी 
7बी 
[68वी 
7वी 
68वी 
]8वी 
[8वी 
9वीं 
9.2[ 
(8वी 
8वी 
/9वी 


878 


(सुर्या देव -- 
प्रदेशी केशी) 


प्रथम व अतिम 
पन्ना कम 


भाग विम्राग :- (श्र) 





2 । 3 


3/ 4 


| 5 





30 | कु ता,53/ | राजप्रश्तीयसूत्र 


3] 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
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# ० ्रासमा| 67 | 28%2972939 | सपूर्ण ग्र 6000 9वी 
79 ६ लगे स 66 279» ]] » ]5 » 48 ७ ग्रे 2728 ]9वी 
है... ढडे ३५ 35 25 »८ ] »& ]7 % 44 अपूर्णा 9वी 
४ 5४ | प्रास [9] | 26%2% 6 » 42 [तपूर्णो 5 श्रधिकार ग्र 6744| 9वी प्रशस्ति वीगतवार 
३ "पह के 58 27% ] 97% 5 *< 48 हर » + [9वीं 
# +%. से 50 26 2»: ] » 5 २८ 60 | अपूर्ण (सपूर्ण के ग्रथाग्र | 6वी प्रति चुटक है 
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है 2 । 3 34 4 । 5 
95 क्‍ 0,43| पाक्षिक क्षामण शि6५श६ फ्रिइशाढएथाद पल भू (भ) 
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200-4 | क_ोलडी 389-94-| ,, 9. » 5 प्रतियों.. # 9... 5 ९0965 कि हे 
96 922-24 
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॥ः मी 5,0,7, | 25से28 » []से]3 (5 9/20वी 
8,6 > 
9 हि 7,,7, | 23से26 » ]]से6 ». लगभग सभी ]9वब्री 
| रे 
मर ३8 / ॥ ६ 0 28 » 2 %: 2 % 28 | सपूर्ण 9वी 
चेत्यवदनादि वृति | प्रास | 4, | 27 %८3 »८] ८ 37 | सूर्स श्र 3400-3600 | 49वी है 


[4] 








74 ] भाग/विभाग *--] झा (।४) 
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वु+2ए8 
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3४ के नाथ । ध बे कवा [॥7898॥.096॥ 8॥95५४8 -+- 865 हा फ 
36 | सेवामदिर 2/364 हु ». |, ्शाधव, पएएश्क्ातंशा ढ न-ट 
५ | 7799 6.॥ 9द7 89९99 -- ;$; व््ं 
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आवश्यक क्लिया सूत्र प्रामा | 6 26 > ] »८ 8 २८ 55 लगभग सपूर्ण (अतिसम 45दी कक 
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५ प्रास | 20 26» ]] » 8ल्‍८54 | , 53 गा 74 
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डे ;४ 53 27 > 3 % 3 »८ 44 हे » | [929 
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। 2 3 | 34 4 5 
257 | के नाथ 2442 | गुछ प्रत्या भाष्य का बा. | एिएए छाए बा न- गद्य 
258 ». 20/38 | चं॑त्यादि भाष्ययय का वा | ए्थ्ाएड्20 88998 की न गे 
259 | झोसिया 2//52 | वन्दनक भाष्य शद्वातंद्ावर 855ए4 --+- मूप 
260 | के नाथ 26/03 कपः. 53४ 75 95 न हे 
26] ».. /47 | भाष्यवय-+वदितु--छति | 8॥5598 33 0 का --तिलऊाचार्य मू.ढ्ू (पग.) 
262 ३ 5/35 डा ड् १्क 9 ११ ७ | ४ 7१ डर 
263 | महावीर 3 श्र 5 न कक, ४0% 9 ७. 9 | » डे 
264 [सेवामदिर 2376 |भाष्यत्रय--वर्दितू की दति मात्र 35 ४37 तिलकाचार्य ग् 
265 | कुथुनाथ 42/9 हि हो ११ ११... $१ हा ॥ 

266 |; कोलडी 38 | चेत्य बदन भाष्य गायायें. | एशाओ॥ ऐैशापंवा 8॥550क्‍ न मृ (प) 
(5.॥590॥ 

267 [कुथुनाथ 4/90 | प्रत्यारयान सूच शिशा३४].॥96॥ 50[9 | हे मू (ग) 

268 | के नाथ 5/55 ग है कक १5 बज 5 

269 |पोनडी 97 गा ४ ५ रे से 


ही 


270 [झोसिया 3 ञ्रा ।46 | हे पर मु न 





भाग/विशाग --। गा (५) 











] िननल्तन नाथ 0/7 | बआातुर प्रत्याख्यात 80 शिव३ 8/.॥) 60 जे मू (प) 
2 >>... 0/39 नि 7 >> 38 

3 कोलडी 44 ड् ३३ कल डर 

4 ओोसिया ] आ 42 ५४ ५३ न 

5 महातीर | आ 4॥| गच्छाचार प्रकीणंक -- दृत्ति | 0श्याइ०डा एएबो.गावॉप्न- शया। --|व्रिजय विमस मद. 

6 ». ! आ 30| चठशरगा (अवचुरी सह) टबपईशशा (एशआ 8५४०४) | वीरभद्र सूझ 

प्र के नाथ 5/06 हि पु ह 2 

९. (मा य पे है मर (प) 


9 मुनि सुब्रत | आ 2] 





जैन आगम-अग वाह्म-प्रावश्यक सूत्र :-- 





[ 77 











कक कल का 0 आल 8 न मसल कप 7 । 8 | 8 / 9 | 0 | 
आवश्यक व्याख्या | मा 0 27» ] % 3 » 49 ( सपूर्ण 8वी 
साहित्य 
० लक 9 24% ]2:69८42 | ,, ]9वी 
आवश्यक क्रिया सूत्र| प्रा ]237 | 26%2%]]9»८40 | ,, 27 गाथा १6वी क्‍ सूरि का नही है 
हे 9, 2767 | 25ल्‍:]2%20%56 | ,, 28 , [8वी हा हर 
ह प्रास | 6 25: ]]»8%60 | ,, ग्रथाग्र 800 दृतिये। 829 ४ 6 
6 286५6 
हह। हु 22 26 >< ] 2 2६ 47 २६40 | र 750 ॥2 9090 १2 ह्ग ४ ६ र्ई 
की हर 24 30% ]6+८6>८ 43 | ,, » 750 ,, | !9वी 
ग्रावश्यक व्याख्या | स, 7 26 ८ ] ५ 4 » 46 | सपूर्ण ग्रथाग्र 800 ]6वी 
साहित्य 
0 0 6 26%]]%2%86 | ,,  , 750 9वी 
आवश्यक क्रिया सूत्र| प्रा 3 20 ८ 2 2: 9 22 | अपूर्ण 20वीं 
» पाठ | , 25 » ] २ 3 %८ 40 | प्रतिपूर्ण 9वी 
३ मर ] 259» ]% ]] »८ 42 डे ]9वी 
औ/४ 7%४ के 3 25%»]%0%»38 | ,, ]9वी 
84 नियम के भी पाठ 
है है 75 4 26 9८ ]] ४ ]] %८ 38 99 ] 9्वी साथ भरे 
$ 
है जैन झागम-अ्रग वाह्म-प्रकी्ंक -- 
एक रनक गागम सूत्र| प्रा 4 26 »& ]2 »८ ] %८ 40 | सपूर्ण 83 गाथाये ]7वी 
7 न 4 25%]]+% ]>36 | ,, ]8वी 
हो हा 7+ 27»]%८3 ५८50 | ,, ]9वी सा" मे भक्त परिज्ञा 
गा व45 
| ' 6 27%]2»0»230 | ,, 79 गाथा 20वीं 
| सघ व्यवस्था प्रास ]40 | 26%८]]3८ 5 २८ 37 5 237 गाथा की ग्र | 8वी 3 पन्नों मे प्रशध्ति है 
5850 
भक्ति पा 6 26 »]]2:]8 52 | ,, 53 गाथाकी [524,श्री पट्ठन 
घन्ना 
हे 6 26 %८ ] २८ 7 ८ 32 » ०0०2 ,,की [7वी 
प्रा 5 26» ] » ] ५ 50 2. 50 गाथा 7वी 
५ 4 26»:]%:0%33 | ,, 63 गा. ।7वी महिमावत्ती 


उत्तम ऋषि 








78 ] भाग/विभाग -]श्रा (४) 
] 2 3 3४७ 5 
0 के नाथ 5/45 | चउशरण (अवचूरी सह) | एब्वयईक्षशा (छा 8५४८४7) | बीर भद्र मूट 
[] सझोसिया | आ37 हो ही क मू (प) 
2 कुथुनाथ 52[7 श् । ए श्र 
83 महावीर ! श्र 57 १5 हे हि पूट (पग) 
4 मुनिसुव्रत [ग्रा]20 / + वालावबोध #. पी उिदोबिसबए00०गात्न हर मू +वा. 
5 ७. था 230| चउठशरग 7 ष मू (प.) 
]6 महावीर ] आ 3] ४) 39 डर के 
]7 कोलडी 85 4) 35 हे क्र 
8 ». ]84 श १8 कर मूट 
]9 के नाथ 0/90 | 95 कह मूत्र 
20 ५४ 5/26 3 १ मृट 
2] ». 5/44 > ४ | पे 
22 हि 2।5 न डर हे ३ 
23-5 | ,, !4/96,5/||. ,, 3 प्रतिये +».. 3 0५फञा०६ 5 मू (प) 
37 7/5 
26 हा 5/86 र 95 मूट 
27 क्‍ ।आ्र22 ; 33 नि हे 
28 | के नाथ 26/50 | चउशरगा का बालावबोध >. (6 96858५8900॥8 के ग्‌ 
29 महावीर ] झा 44 | ज्योतिप करइक > वृति | उश्णाज ६वाशातता )। ५७ | मलयगिरी हर 
30 ७» | आा45 + हे पर 9३ ] न डे 
३। के नाथ 3/7 तदुल वंयादीय पृथातंता एशज्बाएक कम मूट 
32 है 5/84 | तित्यो गालि पद्चन्ना पगृणा० हृहद्मा एडाआध5द बी मू (प) 
33 महावीर ] आ 43 | £ीत्र सामर प्रन्॒प्ति शिए 86297 शिक्षा6फाा चद्र सूरि ५५ 
34 ओसिया 2/223 | पर्यन्त आराधना एगफ्वशा क्षिद्रणाशाह सोम सूरि मूट 
35 » 3ग्नम 26 2 मू (प) 
36 


कुथुनायथ 0/84 


37 


99 


३ 








जैन आगम-अग वाह्मय-प्रकीर्णक -- [ 79 
6 | 7 | 8 | 84 9 । 0: 2५ > 
भक्ति प्राम। | 5 252८] 26 » 40 | सपूर्ण 60 गा ]7वीं 
४) प्रा 4 27% ] 9 238 | पहिले पन्ने के 8 गाथा कम| 47वीं 
है हर 3 26» ]] » 2 ८ 46 | सपूर्ण 63 गाथा ]7वीं 
ही प्रामा, | 5 26» 7 % 6 44 53% 5 का ]709 
फ 7 25% ]]»]5%>८57 | , दे [8वी 
6 थ8धष्ह 
का प्रा 5 25 »८ ] ५८ 9 *८ 34 » 3 गा 8वी 5६ £ 
हि गा 3 269»]]%8%60 | ,, ,, ]8वी जयपुर [साथ में पर्यंतत आरा- 
सूर रत्न घना 70 गा 
3 हर 9 30»] 9 6 . 28 ० 2 ]844 2८ 
भाणचद्र 
म प्रर्मा | 6 25 १८ 4! *८ 6 3८ 37 ». 03 गाथा का 9वी 
के प्रास | 2 26 /८ 2%: 8 55 | ,, » की ]9वी 
डे प्रामा | 8 25 ५८ ] % 5 ५ 35 + ३ »» की 9वीं 
;) हि 7 25 ५८ ] % 4 ८ 38 ५». 02 गाथा का ]9वी 
हा ३ [[ 2]% ]2 2८ 5 % 26 । 03 गाथा का 893 
म प्रा 2,3,2 | 25से30 »८ || से] 6 >> 02 से 64 गाथाये। 9वी 
१8 प्रामा | 6 25 % ] » 7 » 33 » 03 गाथाये 20वीं 
गे ४ ]0 26 » 2 » 4 9८ 33 २५ का 20वीं जोधपुर 
उदयसागर 
9 मा 2 26 » ]2 2 7 % 47 | सपूर्ण का 20वीं 
आगम व्यास्या | स 88 | 25 »८] » ]] » 40 | सपूर्णा भ्र 5009 3957 
साहित्य 
की 2 26 % ] 2» 8 $८ 65 | प्रतिपूर्णो [9वी चन्द्र सूये मडल 
सु विचर 
री प्रामा | 33 26 ८] » 6 33 | सपूर्ण ग्रथाय ]88 69] 
प्रा 37 26%» ]]» ]5 % 44 | ,, 260 गाथा 9वीं 
रे अर 8 262:2 <८4ल्‍८43 | ,, 223 ,, 20वीं 
अते समय आराधना | प्रामा | 6 26 2८ ! » 6 » 37 0 07, 596, सुल्तान- 
पुर, जोगोवल 
का प्रा 3 26 »< ] ८ 3 ८ 34 ५3 995 38) [वी 
ह। हि] ] 26 & 70  2] 2 68 कक 68 35 ृ पदी 





2 झ इक बेर ““7 श्रा (४) 






2 3 36. 4 5 
37 | कोलडी 382 | पर्यत्त आराधना एथ्३बा०६ दैदित]95 सोम सूरि मूझ्र ट. 
38 के नाथ 5/25 7 का मूट, 
39-40 कोलडी379,2 » दो प्रतिया हे 2 कि मू (प) 
4-3 के नाथ 6/78,0/ » तीन प्रतिया ग् 3. ४» ्ी है 

38,5/05 
44 छः 5/223 ल्‍ हि का मूट 
45 महावीर  भ्रा 49 ४५ 9 ] मूत्र 
46 | के नाथ 0/98 | पिंविशुद्धि+ इति ए॥0शईए१०7!+ शा जिन वललभ/उदयसिह। सू व्‌. 
47 [| श्रोसिया ! श्रा 94 | पिंविशुद्धि 9 ४ +- |मृश्नर 
48 | के नाथ 3/25 ». + बाला #.. पीछहा&४३9००॥8 /».. /सोमसुदर। सू वा. 
49. (शोसिया 2/52 हा 5 फछ न हर न्‍- | मू 
50 के नाथ 5/0 | पिथ्विशुद्धि ११ जिन वल्‍लभ मूट 
5] 7 5/238 हा ण् हे मृश्र 
52 महावीर ] झा 46 कि कि मूप 
53 ».. श्रा 47 ४ -+वेति छः. पाता /सिशोदेव मूचृ 
54 ४. आा 48 | पिथविशुद्धि 9 डिन वलल्‍्नम मूञ्र 
5 के नाथ 6/22 के न गम मूट 
56 मुनिसुनब्नत | श्रा 5 है 93 ग मू्ञ्र 
57 के नाथ 20/] न १5 हा मूट 
58 महावीर ! भ्रा 50| बगचुलिया सूत्र छिधा8०त५8 ४॥8 यशोभद्र मू (प.) 
59 कुथुनाथ 4/82 | सस्तारक 88562 ्य रे 
60 के नाथ 2/7 हि हि न शा 
6] महावीर 3 ञत्र 42। सिद्ध प्रामृत 9997 407 पी मूव्‌ 
62 मुनिसुत्रत ! झा 0| प्रकीर्णक सग्रह प्रति शब्काायबार व्शाट्राशी शा! | नचिन्न 2 मू 


जैन ग्रागम-अ्ग वाह्य-प्रकीर्णक -- 








.....0............लतत+++प:सप७्-क्‍-:ससस 3-५ नज->त--त-++ >्रनन>तञततततमतमतऋत्तत_हैऔ२_त  _77*755+7 पहन ा+त55४++++++++“+7+7“दकदफ++5*४+5 55४४४ 5 


अत समय आराधना | प्रासमा। 5 


हि प्रामा | 9 
हु प्रा 6,5 
9 2 479,5,2 
है प्रामा | 8 
रा प्रास | 5 
श्राह्दरनियम साधुओ। ,, 29 
के 
4 
हर प्रामा | 53 
हर प्रा ]23४ 
श प्रामा | 6 
ट प्रास (6 
कः प्रा 5 
7 प्रास 50 
गे 73 6 
8 प्रामा | 7 
ग प्रास | 7 
फ प्रामा | 8 
प्रा 8 
हे 6 
रे 4 
चन्द्र वे वेन्द्र 
52 नकल 
ववल्प गच्छाचार, 66 


तदुल वेचारिक मणि 
विद्या महा प्रत्याख्यान 
वीर स्तव, प्रारभ के 
4 अपठनीय 


26% ]0 ८ 6236 
25%] » 5 » 32 
26 » ]2425 *८ 2 


24से25 2८ ]] से3 


]9 2८ ] ५८ 7 2८ 24 

27 »<]2>»: 7 ५ 50 
26 »< ]| % 3 & 45 
27 »८ ] »< 9 » 37 

27 ८ ]] 9 ८ 36 

26 » ]2 ८ ]] २» 40 
26» [] ५ 5 ८ 28 

26» ]] » ]। » 36 
26 » ] »८ 2 > 39 
26%» ]] %८ 47 2 56 
26 » ]] / 4 » 50 
26 2८ ] ५ 3 » 40 
30 ८ 4 ८ 26 ५८ 52 
27 >%€ [] > 4 ८ 43 
29 »< 3 ५ 0 ५ 30 
26 %<८ [| % 44 »< 34 
26 » 44 » 4 २ 42 
28 » ]4 € 6 २८ 44 


23 » 72  5 ५८ 29 


[ 8] 








8 जम न भा 0 गम 0 | 

सपूर्ण 70 गाथा 73 

» 70 ,, ग्र 300 | 76 
प्रथम पूर्ण द्वितीय मे 38 गा | 86/9वी 
सपूर्ण 70 गाथा 9/20वी 

५५ ]9वी £ ६4 4४ 

है. ६8 49 
सपूर्ण 69 गाथा की ग्र 325| 20वीं 
सपूर्ण 03 गा की 775 
अपूर्णा 97 गा की भ्रतिम| 5वीं 
पन्ना कम 

सपूर्ण 8580 

». 03 गाथा 6वी 

» ] 04 गाया/ग्र 925| 684 

» | 04 गाथा/ग्रवचूरी| 7वीं 

40 तक 

४. 03 गाथा/ग्र )3]| ।7वी 

» » की/ग्र 2800 | 8वीं 

॥१ १ शत || 9वी 
अपूर्णो 28 गाथा का !9वी 
संपूर्ण 03 गा की ]9वी 
सपूर्णा ।03 गाया का | !9५वी 

».. 09 गाथा 9वी अजमेर | अपर नाम सुयहील 

गुप्पाति 7 

४४७ ८ ५220:35 ]7वी 

१8 ] |; 9 8 । ]9वी 

४ 20 गाथा की | 20वीं 
कुल 3 प्रकीणंक 20वीं > भीम- 

सागर 


82 | भाग (2) जैन सिद्धान्त व आचार विभाग -+ (गे) 














] 2 3 3& । 5 
रा कोलडी 852 प्रिक्षर वत्तीसियें व प्रक्षर क्‍ तै-ध्या छि47896॥ <: न | रप कवि प्‌ 
2 के, नाथ 6/2] | ग्रक्षर बत्तीमी #. गीगाशे | "7 + 
3 सेवामदिर 2/420 | अ्रठारह पापरथान #पीहात। र6फन्ञी हा] | खऋति लानचद हु 
4 कुथुनाथ 23/8 | अठारह परापस्थान निवारगा | ७». पि!श्यावा । ग्र्ट्य गो 
5 नाय 26/89 यु. अ्रठारह पापरवान सज्माय ९5 ७ 5980]858  झआशकरगा न्‍; 
6 कोलटी 335 | श्रद्वाइस लब्बि व जलविचार /पीडा5ड !.300॥ ६ उग्नी शत्द्राः । ्डड मं 

। 

7 कुथुनाथ 52/25 | अध्यात्मक कन्पट्रम /पाछढता (कीफ़ता पा | मुनि सुल्दर म (पे) 
8 कोलडी 896 है े | के । है | ५ 
9 के नाथ ]/56 9) रे ९ भर 5 न शा 
40 कोलडी 893 » + बलि मम की 4 ४९| यार सदर/स्नलद्र गरिए| मुंब- (परम ) 
]3 #.. 9393] ग्रध्यात्मक बन्‍्पद्रम भाथा ४ »5 वीहए5 । गे 
2...| महावीर 2|29 हे, अल ७ » ऐप. 'मुनिमुस्स््नियद शगि| मय (पणम) 
]3 के नाथ 26(56 | ग्रध्यात्म बसीसी ७. गिशाष | गुर्मा घ्‌ 
]4 | कोलडी 954 प्रध्यात्म शेली अपर 5 ग 
5 के नाथ ]5/37।| श्रध्यात्म सार माला #. वापरोह ; 


]8 महावीर 2/8 दशय उछगहण कुनका 4-चति। #ैशारए एज पौतो, 
3 8९| 
]9 फोलडी 894 ग्रस्य मत समन्वय कैएपागगया। 59078 


20 ग्रोसिया 2/46 | अ्रभव्य कुक #9॥93५99 दिएाश, 


2] 2/5] | अर्थ सत्तरी +बाजा क गाया -+- 99 


हम 


सनन्‍्द मरत्तरा महासती। 


22 हर 2/293 | अ्रवधि ज्ञान का विस पर ०४0] जग6॥ 6 ५१५१६/ भनात 
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95 के नाथ 5/49 | इन्द्रिय पराजय प्रतक #. शिव्षाह]89 डैंधाबा ह्त्द मू (प) 
96 ». 5/76 3 हर 3 के +- मूट (पम्र) 
97 ४. 0/66 ५ हि छ5 33 गा न 
98 » 5/39 ग ग 9 9३ ८ १ 
99 ओसिया 2/46 ॥॒ रत 99 95 न मृ (प) 
]00 | महावीर 2/6 | दरिया पथिक कुलक 96740 ॥6 04९ विजय विमल सूट (पग) 
]0]। करे नाथ2 6/ 03ग्रु हरस्यिापथिक कुलक ॥9 5940 76 पावर न्न्न्न मूप 
02 ५८ , | दरियावई कुलफ [एफ दएकक हू जा: कम हु 
03 | कथुनाव 36/ गु | उप्टोपदेश $009965 पूज्य पाद मू (प) 


04 | ओमसिया 3 इ 240 | उत्पति बच्येत्तरी छाफ़गा छा णाबा मुनि श्रीसार प्‌ 








जैन तात्विक ग्रौपदेशिक व दार्शनिक .-- [ 89 
6 | प्र । 8 8 & 9 0 । ]] 
प्राध्यात्मिक भा 0॥ | 269८2 » 5 42 | सपूर्ण 42 गा 9वी 
जन सिद्धांत मडन | स 22 259८ 2 ८ 3 ५८ 27 »  3 श्लोक 9वीं अपर नाम देवागम 
व मीमासा स्तोत्र 
हक ४785 2, 9 26>८3 % ] % 50 | ,, 75 ,, की | 946 जयपुर 
देवकृष्ण 
ड़ ४ 32 25:2%4]%30 | ,, ,, , 904 
जेन सैद्धान्तिक उपदेश ,, 4 25 %0 2: 73 235 | ,, 08 झोक 38वी 699 की कृति 
धर्म साधना आचार| मा ]9 24८ 0 %:5 % 40 | ,, 383 गाथा ]6वी 
कि] गन 38 ]6 & 3 %ऋ 3 , 20 3 3060 ,, 65] 
धर्माचारसाधु श्रावक| श्रमा | 2 26%]] %3% 52 | ,, 40 गाथा ]7वी 
पापआालोचना (प्रामा | 2 25 ८ [ » तालिकाये | प्रतिपूर्ण [7वी 
(क्षमापना) 
आवपदेशिक मा 2 26 » ]2 ८ ] %८ 33 | सपूर्ण 9वी 
णः प्रा. 2 26 » 0 2: 3 » 50 | अ्पुर्ण 7वी तपस्याओ के यत्र भी है 
प्रायश्चित उपदेश । सा, 2 24 » 0 /: 5 ८ 40 | सपूर्ण 36 पद 744 
ओपदेशिक हा 2 25%3 2» ]3 % 24 | ,, ]9वी 
गह स्तवन हि 67 252%2/< 4 38 | ,, 32 पद 9वी साथ में आत्मनिदा 
ओऔपदेशिक रा गुटका | 5%]2»79%24 | ,, 54 गाथा [7वीं 
| प्रा 8 20% ] 2» ]] / 25 | ,, 0। ,, 87वीं 
] प्रामा!| 8 26 % व]% 7 2८ 40 » 00 ,, ]7वी 
क की ]3 25 »] » 5» 30 » [00 ,, 8वी 
हु ५ ]4 24 >८ ] २८ 5 ८ 30 » )00 ,, ]9वीं 
गा प्रा, त378 (26»3»6%30 | ,, ]953 नागौर 
कर्मचद 
धामिक क्रिया उपदेश प्रामा | 57 26 ८ 3 ५ 5 » 34 ».]0 गाथा ]8वी 
श्रौपदेशिक क्रिया | प्रा [ 252८ 2% 20%: 56 | ,, 0 गाथा ]8वी 
५ के ] 25%5 2८20 2256 | ,, 0--8 5" ]8गा| 8वी 
उपदेश स्‌ गुटका | 2320 2८24 238 | ,, 57 श्लोक [544 
विरक्ति उपदेश | मा 6 25 » ]2  4 ५८ 38 ]8वी 


| 


6 28565 
6 64 49 
6 64 49 











90 ] भाग (2) जन सिद्धान्त व श्राचार विभाग -- (अर) 
] 2 3 38. । 4 टी 
05 | कोलडी 290 | उत्पत्ति बहोत्तरी छफ़वा उिद्योषावाए | मुति श्रीसार पु 
906 | कुथुनाथ 5/23 | उत्पत्ति (उपदेश) सत्तरी एफ्रमा (094०5 ठखाव्रात ।. |, ५२ 
07 | के, नाथ 8/87 | ,, व दस बोल सज्काय #.. 9450] 50053 4 हि ग् 
]08 | कोलडी 276 उत्पत्ति बहोत्तरी 9... 3गरीणाशाप (५ ७) म 
]09 | के नाथ 3/45 | उपदेश कदली पएड़व्ठ 8ब्राववा | श्रासड मूप 
]]0 | महावीर 2/2। ,, » # ब्ति छः न +शा। ! प्रायट,/बालेउ कवि | समूब (पग्र) 
]] | कुथुनाथ 35/5 | उपदेश कुलक ७. पिएवि- ब्रह् ऋषि प्‌ 
]]2 | के नाव 3/45 | उपदेश चितामणी #.. 7॥पवा ध्ड्ज मू.प. 
3 ५». ]/6 ५ +बुति मा ने शा। | जय्गेसरमिलुत्न |मग्र 
4]4  । कोलडी 830 +-ग्वचूरी हरे कर 0028 | जयणेसर/[--- मं श्रबथा 
१4 
]5 | महाबीर 2/3 ण +चूति 0. फीता. - स्पोपन मृ्व्‌ 
। 
]]6 | कोलडी 955 | उपदेश छत्तीसी ७ पथीाधाएध | जिन हैप॑ प 
]]7 | महावीर 2/25 | उपदेश तरझ्मगी ॥. नायाशाई उत्स मडिस् द्वारा गफित। प्र 
8 हे 2/23 । उपदेश पत्र ७. शिवा । अल ग 
9 ४, 2/3 | उपदेश पद >>. रित0॑ ह इरिशिउ/मुनि चन्ध मय (पग ) 
]20 | मुनि सुब्रत 2/254| उपदेण माला ७. चिहाह । धमदास गरिय पूप 
]2] का 2/256 हे शत. 588 । ५५ मद 
422 |ओसिया 2/52 म 5 ५ 2 ही मृष 
]23 | के नाव 5/]4 ही २४, कर हे 
]24 गा 9/ हि न. 3३ । रः मूट 
25 [| कुथुनाथ 52/24 न के. «४ । + मू (प) 
26 | के नाथ 7/47 झ् ६%- '<ह झ् हि 
]27 हे 4/2 के १ ० न मा 
428 | कुथुनाथ 3/52 ् नल | रे हे 
]29 | 
| 


के नाथ 5/40 


ञ््ज 


जैन तात्विक औपदेशिक व दार्शनिक -- 
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विरक्ति उपदेश | मा 2 
दे ह 3-4 
ओऔपदेशिक-|-चाचिक| ,, 3 
ओपदेशिक विरक्ति| ,, 4 
ओऔपदेशिक/गशास्त्र | प्रा 247 
सार 
प्रवचन सार उपदेश| प्रास | 2] 
ग्रौपदेशिक मा 2 
प्रा 247 
ढ प्रास, | 39 
हा] + 656 
7) 303 
| मा 3 
धर्म दान पूजा यात्रा। प्रास॒ | 82 
उपदेश 
व्यास्थात परिपाटी। मा 4 
ओऔपदेशिक प्रास | 32 
! प्रा 22 
। प्रामा | 4 
११ प्रा ]23: 
! डा 25 
गे प्रामा | 52 
75 प्रा 36 
7) ञ5 9 
हि ४७ 24 
ह। कर 3] 
हक ] 6 








8 2 9 ]0 
25» ]] » 6 %८ 34 | सपूर्ण 69 गाथा 9वी 
27%]>]9%36 | ,, 70,, 9वी 
242८ 709:5 % 45 | ,, 70--20 गाथाये। 9वी 
25 »८ 3 ८ 3 » 34 ०. /2 छेद 905 
30%2 ८ 9 ५५ 86 | ,, 25 गाथा 6वी 
27%]3 2८ 5ल्‍%: 45 | ,, 25 गाथा की 3| 9वी 
विश्वाम 
26 & 0 ८ 3 ८ 40 ». 29 गाथा 686 
30%: 2 9८ 9 *८ 86 » पार अधिकार 6वी 
384 गा 
26 % ] % 9 ८ 50 | अपूर्ण ग्रथाग्र 72064 | 526 


3] » ] ८ 9 » 54 | सपूर्ण कथा सह ग्र 405| ।7वी जी दुगे 


28 2८ 3  ।5 ५ 44 | सपूर्ण चार अधिकार गा। !9वी 


458 की 


25 %]%7 ,< 42 » 36 सव्वेये 


828 


25» ]2 ८ 4% 45 | ,, 5 तरज्भ ग्र 35339[960,व्िक्रमपुर 


कृष्णक रण 
23% ] ५८ 0 ८ 9 । प्रतिपूर्र 97 >» अमृत 
विजय 
27» 2 2 4 56 | सपूर्णे, मूल गा 040गग्र | 9वी 
]4000 
26 » ] & 3 » 39 | सपूर्ण 543 गा ]6वी 
26 % ]] » 8 » 32 ४» 544 ,, ]6वी 
26 »< [2 »: ]] ५८ 40 आम ]6वी 
259८ ]0 ८ ]] » 38 ७» 343 ,, ]6वी 
26 » ]>: 6» 30 #. 540 + प्रक्षिप्त | 6वी 
गाथा 
27 2८ 2 » 3 » 37 ७. 344 गाया ]600 
269८ 70 %: 2 ८ 42 | 343 ,, 7049 
26% ]]%3 245 | ,, 544 ,, 658 
28 > 72 ८  *< 40 7 १3) 7वी 


25 2 ] » ]5 २८ 36 ्रपुर्ण(प 2पन्ने 50गा कम)। 698 


पूर्वोक्त ग्रव ही हे 


बीगतवार प्रगस्ति है 


पन्न 75 व 23 
ग्रित) 


ग्रतिम पन्ना वग 


92 ] 
8 जय कण ला 3 | 2 | 
30 
3] | के नाथ 5/5 
32 ».. 23/26 
33 ५४ 3/26 
]34 | कोलडी 076 
35 गा ]]44 
36 के नाथ 4/2] 
]37 हा 3/5 
38 | ओमसिया 2/286 
339 महाबीर 2/ 
]40 है 2॥ 
]4] झोसिया 2/409 
842 | कुथुनाथ 7/6 
43-7 कि नाथ 4/] 
5/0,23/45 
5/59 
]48 »... 3|3 
49 | कुथुनाथ ]5/57 
350 | के नाथ 2/26 
45] »... 0/24 
52 ।+ महावीर 2/2 
53 | के नाथ 6/54 
54 #».. 26/79 
]55 ».. ][/5] 
56 झोसिया 2/235 
857 


9क 2 | 3 0 9 


3 


मुनि सुब्रत 2/25 5 उपदेश माला 


न्‍ 


ग् न+-विवरग 


उपदेश माला 


उपदेश माला +-वृति 

को को 
उपदेश माला कथा सह 
उपदेश माला 


».. 3 प्रतिया 


»... सज्काय भाग) 
| ( जग ) 
१ 
उपदेश माला की दृत्ति 
उपदेश माला की कथायें 
उपदेश माला यन्त्र 
उपदेश रत्न कोश 
४... | वाला. 


उपदेश रत्न कोप 


भाग (2) जन मिद्धार्त व श्राचार विभाग “-[अ्र) 
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ए[0९शग5|5 


३9 


9१ 


न एीश्वातधा) 


न शव 


0 $8ॉ6 


5 (0905 


($3]]॥8 ५9 ए9 ९) 
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फ्ताएओं 


छफ५९६ रिघ्ायात्वो(0$ 


क्र 


न 3685 


रथ 


धर्मदास गगिपि 


ड्रग 


धर्मदास/मिद्ध साधु 


धघर्मदाम गशिा 


तिल 


घमंदास गशि 


पद्म जिनेश्वर सूरि 
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मूट(पग) 
मू (प) 


म्ू टट 
मू ८ कथा 


मूत्र (पग) 


मूट कया 
म्मू द् 
मृ (प) 


मप्र 

मूप 

शव 

मूठ- 

ग 

ही 

गद्य तालिका 
मूञ्र 

मा 


मूट 


से 


वि थी 








जैन आगम-अ्रय वाह्म-प्रकीर्णक *-- [93 
6 | अऋक 8 & 9 | ॥० | ]] 
ओपदेशिक प्रामा | 45 26 >] 9८ 5 42 [संपूर्ण 544 गा ग्रथाग्र मूल | 76, 
700 टठब्बा | बास 
! प्रा 23 26 » ]] «८ 3 ८36 | सयूर्ण 543 गा 724 
है ५ 7 25» ] » ] :235 | 03 गा प्रतिपूर्ण 8773 तो भी लिपिक ने 
“पूर्ण ”,लिखा है 
५3 प्रास | व85 | 26» ]>» 3 » 40 | सपूर्ण 538 गा ग्र 3852| ]8वी 
की प्रामा | 39 24 2 ]] » 7235 | लगभग पूर्ण ]8वी प्रथम व अतिम पन्ना 
कम & उ8१ह 
गे | 29 25%0 8 »< 52 3३ 8वी अतिम पन्ना कम 22048 
ह प्रा 20 25 »] 9» ]] » 38 | अपूर्णो गा 404 तक ही है| ॥8वी 
0 प्राडि | 57 252 ] ५८ 8 2 60 | सपूर्णा 544 गा [89 
ग गे 53 25 % ]] $%८ 7 % 44 » 344 गा [840 , वाहुडमेर 
कीत्तिगणी 
गा प्रास | 779 (27%3%4 2८43 | ,, 544 गा कथा सह। 9वी 
3) है ]6 + 27% 3 » 6 » 43 | अपूर्ण 439 तक ही 9वी पूर्वोक्त की नकल 
2 प्रामा | [60 | 26%]93%36 [सपूर्ण 544 की ग्र 6575 | 9वी 
के कि 49 26% ] ८ 6» 38 | लगभग पूर्णो 532 गा तक | 9वी 
गा प्रा 3।,25 | 2]से26 »८ 9से। 2 सपूर्ण-अतिम प्रति अपूर्ण | 9वी 
24,23 200 गा 
]] 
गे प्रास | 39 26 * ] % 7 2 50 प्रपूर्ण 38 से 544 ग्र 76| 8वी 
३५ प्रा. 2 26» ]2 % ]2 » 42 | सज्काय की 33 गा 8वी 
के 2 26% 2 » 3 » 42 हा 9वी 
हर प्रासा | 8 25% | » 72८ 48 | अपूर्शा 253 से 544 तक| 9वी 
स 6 26 2८ 3 २» 2 »< बिल्कुल अपूर्ण, प्रारभिक | 20वी 
मात्र 
| 4) 40 252 |] ८ ]2 / 34 लगभगपूर्ण-पहिलापन्ना कम। 674 
डा प्रा 3 29 » 4 ५ 7 » 50 ्रकारादिक्रममेप्रारभिकपद| 9वी 
चर प्रास | 0 26 # ] » 4 40 | सपूर्ण 36 गाथा ((2 | 698 [] गायाये प्रक्षिप्त है 
प्रक्षिप्त) 
रे प्रामा | 5 26 2८] % ] 2 43 | ,, 25 गाथा का [7वी 
गा हा 2 26%] ५ 7 ८ 44 ]8वी >< दीपा- 


७». 20 गाथा 


विजय 


भाग (2) ज॑न सिद्धान्त व आचार विभाग --[श्र) 








94 ] 
है 3 3४ 
]58 कोलडी 828 | उपदेश रत्न कोप एए96६ रिक्वावरां:0$ 
]59 | के ताथ 5/74 हु + वाला छ् -+-95|6 
]60 | झोसिया 2/304 | उपदेश रत्न कोप के 
6] ,» 2/46 ५, 5 
]62 [सेवामदिर 2/430 है शे 
63 | महावीर 2/5 | उपदेश रत्नाकर --वृति एफ़व6$ रिव्रधाबीत्श न शत 
]64 पसिवामदिर 35 349| उपदेश रसाल बत्तीसी »>. रि4९56॥ उित्तातक्ष 
]65 कुथुनाथ 44/6 | उपदेश रहस्य 3... रिवीतफशत 
]66 पिवामदिरग्रुटका 3 ति| उपदेज सार रत्न कोप 3. 06 रिवावावी ६05 
]67 | कुथुनाथ 0/33 | उपसर्ग विचार एफ़्वाह ५८६० 
]68 कोलडी 428 | उसम्थानोंददेणश १50॥६00[908$ 
69 ५५ 429 गा 
]70 | कुबुनाथय 5/54 | उस्थानोपदेश शोक हु 8॥0६ 
]7] | के नाथ 5/0 | ऋ मंडल एिड्ञताक्षा0 4) 
72 ».. 0/4 है है 
73 , . 2/38 हि है 
]74 » 22/66 2 हा 
75 » 23/25 ि है 
76 | कोलडी 858 हु हि 
77 | कुथुनाव 3/54 श कक 
378- | महावोर 2/9- »  ह बृति 3 प्रतिये 4५ + ५7 3 ८09८८ 
80 20-2] 
]8] | के नाथ 24/47 | ऋषि मठल ५५ 
82 | महावीर 2/22 | ऋषि मइल की अवचूरी #...ति 4एब९व7 
483 ”.. |त्र35 | ऋषि मइल की बृति छ... 9तफयाता 
)84 


के नाथ 7/49 
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पाठक र:पत्ति 


पाश्वचद 


समरचद (पाण्वंचद का 


शिष्य) 


धर्म घीष/हर्य नष्न 


धर्म घोष 


पद्म मदिर गरणिणि 
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मू. (प) 
मूवा 
मूट 


मू (प) 


म््वृ 


पद्य 


जैन ताल्विक श्रौपदेशिक व दार्ण निक -+- 
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6 | 7 | 8 | 84 9 0 । !] 
ओऔपदेशिक प्रा 2 37 2८ 44 २८ 8 40 | सपूर्ण 26 गाथा ॥9वी 
हि प्रामा | 4 25 2८] *८ ] » 42 ». 44 गाथा ]9वी 
कि स 2 26 » ]] ५ 7 ८ 44 ». 206 गाथा 9वी 
हु प्रा ]37 | 26%»3%6 9८30 | सपूर्ण 953 
४ हि 2 25 ५८ ] ५ 6 33 | गअपूर्ण से 26 अत तक| 7वी 
हु प्रास | 786 | 27%८2 /5 2८ 47 | सपूर्ण अ्थाग्र 7657 20वी स्वोपज्ञ वृति 
ही स 2 27>4 3८ 9 ५ 30 | !9वी कं 
हे मा गुटका | 5%2 »7 ८ 24 » 39 गा ]7वीं 
रे हा ]2 पन्ने 6 & 3 ५८8 » 3 » 5]गा 76 
»+सद्धा- [प्रा 277 |27%]%3%38 | ,, 70गा 6वी 
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सपूर्ण 69 गाथाये ]8वी >< 
रामचन्द्र 
» 20 गाथा ]8वी दो नत्र ले 
7 | धर 83] 
गा हा 842 मेडता 
ईश्वरसागर 
83 उप ]846 7६ 
भक्तिसागर 
डे १3 9वी 
73 प्‌ | 9वी 
ग्रे हि 9ची 
47 १8 ] 9वी 
अपूर्णे । गाथा तक | 9वची 
8 रे 95 3 
सपूर्ण 64 गाथाये 6वी| भगवान महावीर 
। के उत्तर 
जग १8 || 7वी 
9 गा 7वी 
४. 54 याथा की !824 





99 


39 


99 


99 


989 


99 


99 


99 


99 


23 


भाग (2) जंन सिद्धान्त व आचार विभाग -- (श्र) 


न 33 
एव (275 
शात 77 


-+-एछ565 


+फह56 
न रत 


-+- 42775 


--649"॥5 
घषापा 
28069द707४६09 
(एथएएवां 
290 एद70०६08 


8589५9009॥9 


399 


एथ्पांगाए३ 5 ॥8५५8 


न॑- ४7६0 


खआंदाओंव। 5५ 609 


ग573 ९४8 एीशाग])3 0प्राप 


7709 800॥8 


जांहव90एद58 उुंए87/47पए७2॥786 


गजीहार खिटलंज 


ग67356878 89808 -- राव 


08 ] 

2 3 
39 | कॉजिटी 56  जॉतमपन्छानो बाल, ,  ध वगताव प्टविनर कि. मतिवदश जि कोलडी !46 गौतमपृच्छा--ढत्ति 
334 | महावीर 2/!27 39. » - एड 
335 | कोनलडी 83] »... केथासह 
336 | महावीर 2/4 » . देत्तिसह 
337 | के नाथ 4/39 छः. पफेवा 
338 ,  3/2 हा 
339 » 5/68 है 
340 | कुथुनाथ 25/2 ». पैवा 
34] | झ्ोसिया 2/65 » वृत्ति 
342 | बकोलडी 823 ७. पकथा 
343 | के राथ 5 !]72 ग 
344 | कोलडी ]085 » +कंथा 
345 » 087 ».. की वृत्ति 
346 | के नाथ ]5/68 ४... को पद्यानुवाद 
347 | कोलडी 239 ».. चौपई 
348 | के नाथ ]9/73 ४... पद्चानुवाद 
349 | मुनिसुब्रत 2/25] »... का वालावबोध 
350 | ओमिया 2/64 मि भर 
35] | महातीर 2/406 | गौतमीय महाकाव्य -- वृत्ति 
352 | कोलडी 953 जानक्रियावाद 
353 | केनाव 2/58 | ज्ञानदेव घमंगु& श्रुत॒वोध 
354 | मुनिसुब्रत 2/32] | ज्ञानद्वार से जीवप्ररूपणा 
355 | के नाथ 26/56 | ज्ञानपच्चीसी 
२256 | महावीर 2/407 | ज्ञानसार अप्टक--वृत्ति 
357 


, 2/2 


4१ श्र प्ट्क 





| : 
मितिवर्दधान | मू व्‌ 
(मतिवद्ध न | ,, 
स्प्रे म्‌ न॑-कथा 
/मितिवद्ध न | सूद 
न+ मूवा 
मम मूट 
कि म़ू 
न मू दा, 
प्न्द सूवृ 
बज मू +व्या -- 
कया 
मर मूट 
ना मू, » कथा 
अब ग्‌ 
न प्‌ 
लावण्यसमय | 
स््् ग 
जिनसूर तपागच्छ डर 
रूपचद/क्षमाकल्याण | मू व्‌ 
न-+ गद्य 
घिहात्मज पद्च 
न ग तालिका 
बनारसीदास प्‌ 
यशोविजय। देवचद मूव्‌ (पग) 
४ जिीतविजय | मूट 


जैन तात्विक प्रौपदेशिक व दार्णश निक :-- 














6 
तात्विक 48 प्रास 
प्रश्नोत्त री 
४ न 
हि प्रामा 
2 प्रास 
का प्रामा 
5 का 
३) प्रा. 
गे प्रामा 
हे प्रास 
४१ ह 
है प्रामा 
ग फ 
9 से. 
बे मा 
हः १ 
रे ५ 
! पे 
४ का 
महावीर गणशघर- | सस्कृत 
बाद 
ज्ञान व क्रिया का | ,, 
, . समन्वय 
स्व धर्म समन्वय | ,, 
सेड्धान्तिक बोल | मा 
ग्रोपदेशिक व 
हात्यिक प्राध्यात्मिब | स 
४ ५ समा 


8/ 

26» 3 2८ 47 २ 46 
26 » ] $८ 3 » 40 
34 9» ]2 ८ 5 ५ 42 
26 2 3 » 9 » 57 
26% ]2 2८ 4 » 50 
26 » ]] 2 6 42 
269८  »: 77 >< 40 
26%» ]] » 7 9८ 70 
26 >< 2 2८ 9 » 49 
32 9» ]2 / 3 ५ 50 
26» ]] > 8 » 56 
25 » ]2 »< ]॥ »८ 32 
25 » ] ५ |2 » 38 
26 & [] % 20 » 54 
262» ] 9८9 40 
259] % 3 » 40 
25% ]] » ]] » 37 
279 ]3 >८ 3 ८ 35 
27 ८ 3 ८ ।4 » 52 
26» ]2 0 6 « 48 
26 » 2 2 6 & 48 
26 » 2 »८ --- 

2522 [2 ५ 4 >८ 44 


26 2 ।2% 8 ५८ 5 


26 ८ 3 ४ 3 *% 23 सिपूर्ण 32 गअ्प्टक ग्र 500 


9 


३४7 


सपूर्णो 64 गाया वी 
मर गे 
» 72 कथायें 
७» 05 कथाये 
४. ०2 पद 


?. 04 पद 


ब्रुटक 
सपूर्ण 64 गाथा की 


जे । । 
प्रपूर्ण 29 से 57 प्रश्न 


तक 
» 37 गाथा तक 


केवल 48वा प्रश्न 
सपूर्ण 04 गाथा चौपई 
छ्न्द 
७ 5 गाथा 
». 406 गाया 
/ ग्रथाग्र 2500 
» ०4 गाथा का ग्र 
500 
७» सर्ग 


है 
७ ० अध्याय ८5 2: ] 
| खो 
प्रतिपूर्ण 
सपूर्ण 25 गाया 


त्रुटक प्रयाग्र 289 (6& 
मे से केवल 2 पत्न है) 


ण] 





।834 
868 न 


876 कालइना। कथायें उपदेशमाला 
वृद्धिसागर परकी 
880भागनर 
चंनजीत 
[880 


$# ४5977 
है हैं2 4॥ 
हैं. ६४ ह#॥ 


9वी 
]9वी 
9वी 
902 
902श्रासोप 
प्रतापविर्ज 
8वी 
9वी 
9व4ी 
9वी 
]763 
]9वचो 
।676 स्रीमाडा 


तेजकुशल 
784 राजनगर 


प्रथासह 


94ी 
9वी 
9दी 
[9वी 
9वी साथ में व मंछनीसी 


!9दी वृति ज्ञानमजरी 
नाम्नी 


927 


भाग (2) जैन सिद्धान्त व आचार विभाग --(अ्र) 





]१0 ] 
5 अप 5-3 कपल तट कस न ८ दास + ८  +-<म 3८5 मय प 5 
] 2 3 ३4७ 4 
358 | ओ्ीसिया ज्ञानसार वहोत्तरी गद्ाबडडा4 80॥0कषा ज्ञानसार 
359 | के नाथ 4/24 | ज्ञानाणंव मद शुभचन्द्र 
360 | कुथुनाथ36/]गुरु | ानाकुश गद्चाब्याता$2 न 
क्रम 40 रे 
36] | के नाव 8/34 | चरित्र-छत्तीसी (एथा।३-०ै॥ात9 ४ ही गम आर हर 
362 | फोलडी गुटका चरित्र मनोरथमाला (87009 'थैं०04शा55 लग 
4/2 
363 | महावीर 2/388 | ,, हि 99 22 धमेश्व रमुनि 
364 | कोलडी 853 चेतनकर्म-चरित्र (एशंक्षापश्ा4 (दया भगोतीदास 
365 | सेबामदिर 2/353| चौवीस दण्डक (विचारपट्‌- | एथएश38 42049७ गजसार/-- 
त्रिशिका) 
366 | ओमसिया 2/92 मर 9 ण् 
367 | महावीर 2]0 [!' , ५ 9१ हि 
368 | के.ताथ 5/82 » नैवा 3 + डा आज 
369 | ओसिया 2/79 ४» 73 गजसार 
370 | सेबामदिर 2/49| चौवीस दण्डक-+-दृत्ति के + पता ४ 
377-3|।  , 2/345- हे 3 प्रतिया क ३ 007965 हि 
47-48 
374 कोलड़ी 822 न डे हे 
375 | संवामदिर 2/349 ट 23 पे 
376 के नाथ 2/7 55 93 7 
377-8| कोलटडी 83,82 2 प्रतिया 3३ 2 (०965 १३ 
379- | के नाथ 9/63, 3 2 प्रतिया म 2 (०९8 मु 
80 20/48 
38-3 | कुथुनाथ ।5/8, कक 3 प्रतिया 9 ३ (०फां65 १! 
3/58,5/7 
384 मुनिसुत्रत 2/333 के ््द् 95 ्ह्त्ट हि 
385 | सेवामदिर 2/35] 2 2 प्रतिया १5 2 (०65 हु 
386 ।+ महावीर 2/73 र द 5५ हि 
3६7 


गझमिया 2/93 





मूट 


मूद्द (पग) 
झूठे ५ 


मू पद्म 


जैन आगम-अग बाह्म-प्रकीर्शंक -- 





गा ० जज 8 ० आल 





6 | | 8 | 8 & 9 । 0 ।] 
आध्यात्मिक काव्य | मा 3 24 » ]2 » 24 ५ 42 | (28 पद मात्र) अपूर्ण | 29वथी 
जेनयोग विषयक | स 08 | 27»]]9८ 92८37 | अपूर्ण योगीप्रशसा सूत्र5 | !7वी प्रथम 23पन्ने कम है 
से मोक्ष तक 
ओपदेशिक च् गुटका | 23 »८20 ८ 2] १८ 38 | सपूर्ण 4 श्लोक ]544 
हि मा. 57 27» ]]92८6 ५८36 | ,, 36 गाथा 20वीं 
तात्विक-प्रौपदेशिक| प्रा गुटका | 5% 7» 0 »८ 23 » 30 गाथा ]499 न 
६ ६4 49 
) ४ कर 5 239८ 0 2 8 ५ 26 » 30 गाथा ]9वी 
तात्विक रूपक हिन्दी | 2 332 ]42% ]5 ५36 | ,, 298 छन्‍्द ।9वी 8736 +री कृति 
जन तात्विक प्रामा | 77 26 ८ 79: 60 | 38 गाथाये !7वी 
हा 6 26 % 0 ५ 5 ५८ 34 | सपूर्ण 39 गाथा ]780 +८ जीरा 
रजित सागर 
| प्र 24 >< ] ८ 5 २८ 29 ४ /0 गाथा का 88 7 सूरत 
2१ डे 20 25 ८ ] &% 6 » 33 33: 6*% 5 'यप ]79] 
दर प्रामा | ॥ 24 » ]] ५ 3 २36 | सपूर्णो 43 गाथा ]800 जालोर 
0) प्रास | 6 252» ]]% 5 ८50 | ,, 38 गाथा 8वी 
ड प्रामा | 9,5,7 | 26 »] »८ भिन्न 2 » 44,38,4] गाथा | ! 8वी 
| चर 9 309%] » 3 2८ 36 >> 70 गाथा 82] »< पद्म 
विजय 
| गन 7 26 % ।2 »<८ 4 % 38 ७ 406 गाथा ।823 > ग्रानद 
विजय 
| ४४ 5 27» 2 » 5 ५ 42 » 39 गाथा 832 -- 
हर प्रा 4,5 25% ]] » 7/9 30 » 338,4] गाथा ]862,9वी 
फ न 9,3 26 *< [2424 >< 3 » 38,40 गाथा 9/20व4ी 
रे न 2,2 4 | 23से26 > 0से3 ४  38,39,39 गा | 9/20वी 
| 2 25 » ] ५८ ] % 32 ७ 43 गा. ]9वी अहला- 
दनपुर, कुजरविर्ज| 
५५ प्रामा | ॥3 28» ]4 २८ 4 २८ 24 » 46गा 898 
हा ना 8 26 » ] ५ 5 ५ 37 » 43गा 9वी 
रे शा 9 , |25%]%3%34 | ,, 40गा 9वी विक्रमपुर 


वखतसुन्दर।| 








]42 ] भाग (2) जैन सिद्धान्त व आचार विभाग --प्र) 
] 2 3 38 4 5 
388- | के.नाव 9/99, | चौबीस दण्डक . 4 प्रति [००७४४ 2॥0 29 4 ०००7०5| गजसार मूठ (पग) 
9] | 20/5,5/23 
6/95 
392 | कोलडी 86 3 33 श्र र 
393 | महावीर 2/74 हि 9 #। मृञ्र (पम) 
394 | कोलडी 87 गा +डति 92 नी चांद ४». (स्वोपज्न मूव्‌ (पग) 
395 | के नाथ 4/9 हे -+-ध्याख्या 95 नारश्थताए |, /-- 30८ «के 
396 हा 5/39 ग वा शः नह ४. पिए मृवा 
397 । सेवामदिर 2/352 हि वा 5 न-छ6/5 ४. िए रे 
398 | कोलडी 84 जप +वा. श्र न-ऊै85 गा गा 
399 | के नाथ /85 नि +वबा- ३3 न॑-565 | 7 
400 | कोलडी 85 चौबीस दण्डक का वालावबोध >>... 36ए4०००॥8 न ग.. 
40] | कथुनाथ 3/5॥ दे श् 8 हनन हर 
402 | के नाथ 2/6 मर र्3 95 ना ग्ट 
403 | सेवामदिर 2/350 ५2 93 95 प्र श् 
404 | श्रोसिया 2/9] ५2 अं 95 न कह 
405 [| कोलडी 89 चौबीस दण्डक टठब्वा »>.. 7४865 स्ड ग तालिका 
406-8 | महावीर 2/70- न बोल 3प्रति 3... 350[4 3 20965 5 3३ 
95-96 
409- | ओमिया 2/90, ४) » 3 प्रति 8. |». 3 00.65 स् गद्य 
80 45-]7 
444-3 | के नाथ 8/27 ग » 3 प्रति 9. 9. 3 00965 न ग 
5/]3,।5/79 
4]4 | झोमिया 2/9 5 | यत्र 3... प्रधाधर4 (हेम) ग. तालिका 
445 | क्लोलडी 88 हे विचार कर. ट्वा& बन ग॒ 
86 | क्थुनाथ 57/7 हि वीर स्तवन ».. 78 &/॥४9709 | पाएवंचन्द/रानसूरि मूट (पग) 
4]7 | छोजडी 309 । हा स्तवन 3... उॉविरधाद पायचन्द पच्च 


जैन तात्विक औपदेशिक व दार्शनिक -- 











[]]3 ट'* 
6 | हू | 8 8 8 9 0 | ] 
जन तात्विक समा | 6,व, | 25से26 » 0से। 3 पहिली 3 पूर्ण, चौथी | 9/20वी 
5,4 अपूर्ण 24 गाथा 
हा हु ]] 25» ]] / 4८32 | सपूर्ण 40 गाया 9वी 
हा 'प्रास | 5 25 » [] » 8 ८ 42 , 38 गाथा 874 बीकानेर भरत मे 9 श्लोक... 
छाया पुरुपष-लक्षण 
5 हू; 7 259८ ]0%:5 ५:58 | ,, 39 ,, 879 
६28५ 
ग हे 0 26% ]]% ]] 37 | ,, 38 ,, ।9वी सग्रहणी-व्यास्यान_ 6 ४4 4१ 
जंसा 
थे प्रामा | ॥5 25:]2% ]4» 50 | ,, 46 ,, ।880 
रे 83 27 % ]3 & 7 » 39 | सपूर्ण 8895 ८ पुण्य- अत में सम्यक्त्व 67 
बिलास | बोल +-अल्पबहुत्व 
स्तवन 
2 हम 3 24 > [] » ]] ८ 0 , 4| गाथा का ।890 
पु शा 3 26 » 0 % 20 ८ 54 | अपूर्ण (#िचित्‌) 20वीं 
है मा' ]3 24 २ 40 » ]7 % 52 | सपूर्ण 792 
रे है 86 27% ]22% |2+८32 | ,, 8796 
रे ४४ 79 26% ]]% |[] 36 | ,, 8वी 
कर गा 7 26 * ] » 3 » 46 | पपूर्ण [9वी 
है ' 8 25% ।2 % 2 » 3] | सपूर्ण 20वीं 
9५ हे 83 26 » ]] % -- के ।7वीं 
हे हा 25से27 » ।2+ - ४ ]9व4ी » (] भिन्न भिन्न द्वारो से 
लक्ष्मी विज ) 
मा है; 85,20, | 2]से26 » ]] से। 2 हा 9/2वी भिन्न ४२ 
20 भिन्न जगह 
हा 6,84, | 24से29 »< 0से 5 5 ।9वी गे 
]2, 
हा हा 7 27 % ]2 * -- हे ]9वी 
26 ४) 3 262 ]]% [7»38 | ,, 882 
26 द्वार गभित | ,, [7 25%  »4%4] | सपूर्णो 9! गा. ग्रथाग्र 595| ]692, वसुम- 
(मूल 65 5 430) तिनगर, 
5 वीरमजी 
तात्विक भक्ति रूप मे ,, 2 27% ]] ५ 5 42 | सपूर्ण 23 गाथा ]765 


[4 ] भाग (2) जेन सिद्धान्त व श्राचार विभाग -- (श्र) 








] 2 3 36 | 4 5 

4]9 | केनाथ /4 | चौवीस दण्डक स्तवन (०्प्स$ /0869/08 8(8ए878 | धर्मंसी वाचक विजय- | पद्य 
हप॑ शिष्य 

420 [| महावीर 2/72 हा हि 95 धर्मंसिह फ 

42] के नाय ! 5/825 मा कक १9 है हि] 

4 22-3 कोलडी गुटका है ह8। 2 प्रतिया 3१ 2 ९०.9768 8 79 

97:77 

424 | झसिया 2/94 ही हि 5 ज्ञानसार (रत्तराज | ,, 
का शिष्य 

425 | कोलडी गुटका 2/6 | के 35 डर मर रः 

426 | मुनिसुत्रत 3533] हा गा डर मुनिखेम 

427 | महावीर 3530 है 4) 9३ जयदेवसूरि का शिष्य | ,, 
तापगच्छ 

428 | कुथुनाथ 9/0 हा गा गा न-+ मूठ (पग) 
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मर प्रामा | 4 26» ]] % 7८ 52 
प्रा 2 3।9%] »८ 5 %८ 52 
हा | प्रामा. | 3 43 ८ ]] २८ 9 ८76 
5 मा 6 26» 4»59» 50 
शत ग् 6 24 » ][ % 5 ५ 50 
१क 8 प 24 > [] ८ ] % 32 
गे डा 4 25» ]] ८ 5 » 42 
गे ञ् 4 242८ ]! % 5 » 38 
7 रे 4 23 & ]] & 3 % 40 
श्र १ 9,3,4 | 20 से 25%: 0 से 2 
ग् तो प्र ]4 &» ]] % 3 < 26 
१ 2 4 25% ]2 ८ ]4 ८ 45 
हि डे 4 25% +< 5 ५ 39 
हि फ् 3 24 »< ] ८ 4 $८ 45 

दिशानुसार जीव भ 56 आओ इक 
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962 लागौर 


8 गाथा/श्लोक | ।8वी 
25 गाथा 6वी 
50 गाथा लगभग । 9वी 
49 गाथा ]7वी 
6 2655 
6 64 था 
री । वी 6 64 
50 गाथा 83 (अपर नाम 
पचाशिका भी) 
40 गा (20/20)| 7वीं द्वितीय व तृतीय 
कथासह्‌ हु वक्षकार की 
40 गाथा की ,, | 9वी »€ ह्षेचद| प्रथम व चतुर्थ 
| है 
। 8 ,, (20 *4-+| ।8वी 
!) 
7१ ३ 9 त्री 


]927 ब॑क तेर 
देवगुप्त 
4 कुलक(22- 4)| 9वी »८ रत्नहषं 


35 ग्रथाग्र ]668 
ह 67] | 
07 गाथा [72 
35 ग्रथाग्र 4834 
]843 
4 ढाले 9वी हर 
9 854 »< गणेश 
कीति 
- 9वी 
]04 गाथा 9वी 
35 प्रथाग्र 20वीं ) 
9वीं 


822 ] 


भाग (2/ ज॑न सिद्धान्त व आचार विभाग -- (प्र) 
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कोलडी 885 
के नाथ गुटका 6 
महावीर 2/39 
के नाथ 6/8 
कोलडी !229 
महावीर 2/49 
ओपतिया 2/222 
के नाथ 3/30 
कोलडी 833 

».. 832 

, 095 
छुथुनाथ 36/क्रम 
झसिया 222 
के,नाथ 23/58 
कोलडी 977 
महावीर 2/5 
कोलटी 967 
ओ्ओोसिया 4 श्र 88 
के नाथ 29/5। 

».. 3[7 
महावीर 2/4 

है 2/445 

».. 2/० 


कथुनाथ 23/4 
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जाए श्॒धा 
७». वां 95 न ठ6]5 
१ १ 
| न-वाला 9$ नै छद्वाद 
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घर्म-परीक्षा 
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घम-बावनी 
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घर्मरत्न फरडक 
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धर्म रत्न-प्रक रण 
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4 5 
--+ गे, 
जिनरग प्‌ 
लावण्यविजय स्वोपन | मू ढृ 
नेमिचद्रसू रि/- ७ [प.ग) 
७... 5 मं जा (पग) 
कर मूट (पग) 
नेमिचद्र/रामचद्र मूवा 
नेमिचदसूरि मूझ्र 
' मूट (पम) 
-- पच्च 
(आगमोक्त) मूबा 
न ग 
ग्रमितगति प्‌. 
जिनमडन (सोमसूदर। ,, 
का शिष्य) 
न मचा 
धरसी मुनि प्‌ 
वद्ध मानसूरि मू छू. (पग) 
शातिसूरि ४ 
शातिसूरि।/देवेन्द्रसूरि पर 
-+- ग 
प्‌ झाशाधर हा 











जैन तात्विक श्रौपदेशिक व दा निक --- [ 423 
6 | प्र | 8 । 84 9 0 । ]] 
3 तत्वों का विवेचन। मा 3 23 »% 2 २८ 5 % 48 | श्रपूर्ण 20वीं 
तात्विक श्रौपदेशिक| ,, 4 22 2८ 5 ५ 4 ५ 26 | सपूर्ण 67 दोहे 738 
जैन तात्विक प्रास | 23 27%]3%:6 49 | ,, 7 गाधथाए 954 विद्याविजय द्वारा 
सशोधित 
३ हर 6] 259 ]3 % 3 > 54 ७» ग्रे. 2700 672 
हा प्रामा | 6 26%» |[% 40% 42 | ,, 062 गाथा का 726 
६ 24 4 
है * 7 26 » ] ५» 5» 35 » 6 गाथा का 8वी गम कह 
तीन श्रधिकार 
गा ः 9 26»| 9» 4 2८ 4 2 मि0  आ 8वी »< 
क्षेममूर्ति 
५ ५ 34 23% ]0 % ]3 ५ 43 | ,, 3 अ्रधिकार 877 
ध ५) 85 285:0%» ]3 ५32 | ,, ५) 9वी जैसलमेर 
उम्मेदविर्ज 
न्‍ प्रास [7 3] » ५ 5 ५36 ». 59 गाथा [9वीं 
प्रामा | 727 | 26% ]|%6 » 44 ४ 2353; 9वी 
प्रौपदेशिक स्‌ शुटका | 23 % 20 & 2। » 38 | सपूर्र 33 झ्लोक 544 
जन ध्यान योग | प्रामा | 5 26 * 2 » 3 2 38 | प्रतिपूर्ण 8वी 
रे | मा 6 27 » ।2 ८ 3 » 38 | सपूर्ण 9वी 
जन सैद्धांतिक स्‌ 40 30 %!3 »:5ल्‍:56 | ,, 20 परिच्छेद ]6वी 
प्रौपदेशिक कथासह्‌ | प्रास | 63 25 /]2 2 ]2%36 | ,, 8 , ]899उदयपुर 
| उदयचद 
सामान्य श्लोक | समा | 3 26 २८ )] ५८ 3 » 44 | प्रतिपूर्ण 20वीं 
प्रौपदेशिक पद | मा 307 | ]5%0% 2% 20 | सपूर्ण ]8वी 
गा 3 25% 0 % 20 ५८ 50 | अ्पूर्ण |] से 57 ]9वी 
(ग्रत। तक 
झौपदेशिक स्‌ 58 | 26/]%»]7»52 | , ग्र 8700 8वी हैं 
न गा 237 | 27%»]3»]5 « 44 | सपूर्ण ग्रथाग्र 70000 | |9वीं मूल ग्रथाग्र 335 
लगभग की स्वोपज्ञ ? 
४ फ्थिसह्‌ | प्रास | 34 26%2>5 ८ 5] | अ्रपूर्ण [7वें अ तक)78 | 643 » लघ वृत्ति है। 
गाथा 68काव्य कथा तक ज्ञानसु दर ॥; 
जी प्रास | 83 | 28%3 :८5% 60 | सपूर्ण 45 गाथा की, | 954,नागौर [हे ईति है।प्रशम्ति 
ग्र 9682 देवकृष्ण हेमकलश बाचक 
न स्‌ 8 27 % ]] % 7 २ 75 | अटक स्फूट पन्‍ने ((2 | ।7वी द्वारा मशोधित 
ब्रतवाले ) 
श्रावकाचार ि ]89 | 27%»2%»|:> 3] | अपूर्ण चौथे अ्रष्याय से | 9वो 
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555 | महावीर 2/30 
556 
557 | कोलडी गु, 0/5 
558 | कुथुनाथ 36/2 
559 | महावीर 2/389 
560 | के नाथ 29/4 
56] ».. 20/3] 
562 » 20|89गु 
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564 | महावीर 2/33 
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574 | महावीर 2/76 
575 | झोसिया 2/203 
576 | मुनिसुत्रत 2/258 
»77 | के नाथ 5/86 
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मुनिसुब्रत 2/253 


डे 
ध्यानसार 
ध्यानस्वरूप 
ध्यानावली 
नमि विदेह सज्काय 
१ ण 
नरक-चउढालिया 
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मूव्‌ (पग) 
मूठ, (पणग) 
मूं (पद्य) 
मूवृ. (पग) 








जैन तात्विक औपदेशिक व दार्शनिक -- [ 25 
6 | प्र | 8 | 8 / 9 0 | ]| 
घामिक सुभावित | समा | 55 27 * 4 2 4 १८ 34 | अपूर्ण 20वीं जी 
सग्रह 
जैन ध्यावत योग | मा 2 28 ८ 4 ८ 72:7 | सपूर्ण 924 २< 
विनयचद्र 
मा हिन्दी |2 25% ]] ८ 72 % 3 ७. 34 छुद 7वी 
मु हे गुटका | 9%03%]3%23 | ,, 884 
कि स 4४ 25 » 20 % 5 » 28 | सपूर्ण 62 श्लोक 794 
कि मा 3 26% ]22:0 ल्‍:38 | स 63 गा. (0 92 »८ ]696 की कृति 
ग्र. 265 रविसागर 
हर हा 26 » 3 » ]] » 36 | अतिम पन्ना मात्र[गा 64 | 20वीं 
से 72) 
तात्विक दाशनिक | ,, 4 25 ८ 2 *: 5 » 39 | सपूर्ण 7 ढाले 9वी 
चर्चा 
5! मर (67 (22>6»]7%25 | ,, न !9वीं 
आौपदेशिक हे 26% |» ]4 * 44 | ,, 4 ,, 9वी _ 
न हि 2] 26 » ।2» 5५८30 » 380 दोहे 9वी 2] चित्र हैं । 
तात्विक धामिक | ,, 3 25» 0 & 4 37 | सपूर्ण ]9वी 
तात्विक प्रामा | 63 25% []% ]6 47 | ,, 30 गाथा ]469 ? 
का का 29 25» ]]%7>55 | ,, 27 ,, ]480 
न प्रा 4 27%»%]]>48>»८30 | , 46 ,, 6वी 
4; प्रामा | 5 25 2८ ]] » 8 ८ 47 | 43 हाई 6वी 
हु हा 4 25 ८ [] » 6 » 38 ७. 46 , 86वी 
डा प्रासमा| 44 26 ५ ]] >:5 » 40 ४४ 7 क दथ ]64] 
3) प्रामा | 23 28» [2%:]8 40 | ,, 29 ,, ]648 
फ प्रा 2 252» ]02*:3 2 48 | ,, 54 ,, 692 
रे प्रास | 0 26 » ] > 6 » 52 | सपूर्णा 3। गा ग्रथाग्र 600| ]699 » 
ज्ञानविजय 
१ च 6 262 ]] & 23 » 52 | सपूर्ण 26 गाथा 706 
| प्रामा | 7 26 > ]] » 4 »< 33 ४. 47 गाथा 870 जोधपुर 
रत्नसुन्दर 
कर प्रा 2 25 »! » [] २८ 4] 3 “7 ,, ।743 
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]26 ] भाग (2) ज॑न सिद्धान्त व आचार विभाग ---टश्र) 
जी 5 ले जा 3५ 4 5 
579 | के नाथ 4/205 | नवतत्व रिकएबॉग[ए2 क मं (प) 
580 | कुथुनाथ 5/9 ३ 9 न्ट् ११ 
58] | कैनाथ /6 हर श् जियशेखर मूट (पग) 
582 ७ /58 ४४ गा अटल 3३ 
583 | मुनिसुत्रत 2/259| ,, छः हे मू (प) 
584 | सेवामदिर 2/339| ,, +चृत्ति छह... पा कि मूव्‌ (पग) 
585 | श्रोंसिया 2/99 १३ नि छपी (स्लसूरि हर 
586 | सेवामदिर 2/373| नवतत्व १ ना मूट (पग) 
587 | कोलडी 67 » +#वृत्ति छ.. पीशता न- मुव्‌ (पग) 
588 | सेवामदिर 2/423| नवतत्व हे व्ञ्ा मूट (पग) 
589 ।& कोलडी 77 » +चाला 92... कीडेछाड न मूवा (पग) 
590 | के नाथ 20/8 | नवत्त्व डः -- मूट (पग.) 
59] | ओसिया 2/202 कि ण् रा पु 
592 | कोलडी 79 ५५ 95 मा गा 
593-7 | के नाथ 6/87,4/ नचतत्व 5 प्रतिया 9. 8 0065 न मू (प) 
40,5/34,5| 
235,[4/54 
598 ग्रोसिया 2/200 स 3 प्रतिया ५५ 3३ ०0965 रे हा 
600 96-97 
60[-3 | कोलडी 75, 76, है; 3 ,, >>... 3 0065 री 
9]5 
9504 | महावीर 2/07 4 तर कैच डक 
605 | कुन्थुनाथ 5/ 9 हर 9 न हर 
606 | देवेन्द्र 2/344 नवतत्व पिद्दश्ता8((ए8 अल हि 
607 ७. 2/34| हा 9) न-+ मूट (पग) 
608- | कोलडी 82, हा! 3 प्रतिया >>... 3 ८०.८5 किलर के 
0 | ॥8,849 ' 
65]]- के नाथ 24 8 3, हे] 2 प्रतिया कक 2 0०90765 नल हक 
2 ]0/89 








ज॑न ताल्विक ग्रौपदेशिक व दार्शनिक -- [ 427 
6 । ४; | 8 । 8/& 9 | 0 । ]7 ' 
तात्विक प्रा 3 23 ८ 42 » ] ५ 37 | सपूर्णा 44 गाथा 748 
हर पं 2 26 » 0  4 » 40 20 + जल ।753 
रे प्रामा | 3 25 % ] » 3 » 37 ७ 49 ,, 756 
हे हे 6 25 +८][ २८ 5 २८ 34 ० 7 760 
हा प्रा 5 24> [[ & 2%:33 | ,, 48 ,, ]785 
6 2856 
6 64 49 
के प्रास, | [] 25% 2%7%50 | ,, 32 ,, [8वी कर 
8 26% ]2:८72८43 | ,, 28 ,, 8वी 
हू प्रामा | |] 26 %ऋ ।2% 5 % 26 ४ 5$- +% 8वी 
हा प्रास है 29 < [] » $ « 50 9: 27: 800 
हि प्रामा | 6 26 > ] »& 6 %36 »  लेगभग, 8] 
पर ४! 0 25 ५० ।2 » 4» 40 ४». 50 गाथा ।8]7 
गा [0 24 >< [2 ल्‍: [3 » 36 73.37 4६ 889 
हा 82 259. 0 ८3 30 ४ 48 ,, 4823 ,रावला 
तगर विनयसु दर 
ह डर [] 25 » ] % 3 १८ 34 # 48 ,, ।832 
को प्रा 23,2 | 2सि27 » ]0मे3 प्रथम चार पूर्ण, अतिम | 9/20वी 
3,4 श्रपूर्ण 
;) रे 2,0,9 | 22से26 » |से।2 संपूर्ण 48,48,50 गाथा | 9वीं 
+ 3,7,3 | 25» 0सै।[ » भिन्न2। ,, 53,52,48, ,, | 9/20वी 
कह ५ 6 23» |2 5८ 9 ५ 9 /. 30 गाथा 90 
५) ; 5 24 *< 40ल्‍८ 8 २ 34 हे हा 955 
जन तालिक कि 5 25% 2%]2%40 | ,, 5[ ,, 9वी 
प्र प्रामा | 3 25 2» 4 २८ 3 « 32 कं 34+ 5 ]856 »<८ हस- | भ्रतिम पन्ना कम 
ह कुशलगणणि 
गे हे 80,5,6 | 2[से25 ५८ ]] 2८ भिन्नू2 | ,, *49,49,4 गाथा | ॥9वी 
छह हा 7.9 | 26% ]] व 27%: ]2 | ,, 49,78 गाथा 9वीं दूसरो प्रति का 


अंतिम पन्ना कम 











425 | भाग (2) जन सिद्धान्त व आचार विभाग -- (अर) 
( 
। 2 3 3४ 5 
63- | श्रोनिया 2/20], नसवसन्‍्त 2 प्रतियें २०५ ४४(५७ 2 ०095९ न मू.ट. (प्र) 
द्व । [98 ; 
। मरिरत्नसूरि ? गा 
65 | महावीर 2/08 २) कर 
| मं वृ. (प.ग ) 
56 | ह्ेनाय 23/0 ) --वत्ति श नशा न 
१ 
१]7 न 3 (25 ; हे नी ] न 3३ 
0) हि । ६ व 4/2] !] है। न कक न १३ 77 
। है 
69 । 5/43 | कक नञी+ 3 न 99 हक 
| 
620 | कुबुताथ 32/3 | ७... पीठ के. पी फ !! 
62। |कैनाव 2007 | ,, “वाला ». +छरेडाड मूव (पग.) 
622 |कोलडी 78. | , +» 4. ण 
कक 
&2+5 फाबुनाथ 2/] 8 | हे न, 49 न 9१ हर 
0624 | प्रौसिया 2/204 । नयतत्व की वृत्ति ५. न+शाा। भ्रगात ग 
625 के नाय 8/92 ४ 9 रे ््् ६2 
626 । गोलडी 73 | नवतत्त्व बा बालावबोध पश्चएथावा।8 सिह६५४७००00॥8 | पदमचंद ५४ 
ह। 
6027 | महावीर 2/7 । ही का हि हर सौभाग्वद 4५ 
628 । मशमदिर 2/343 ह हे न कक 5 न नि 
629 | कोलडी 0 | श ह ह हक मु 
630 कैनाब 3]3 | हु रु 3 कल का 
| 
| 
63]- | योजडी 80-8] | नवतत्व का टब्वा 2 प्रतिया | र०४एशथ/४० ६ प४७७६ लत ५ 
32 | ! 2 ९00९५ 
033 | वे सनाथ 5/33 | नवतस्व के बोल ४९३४४३ ९ 80]& दब के 
। 
60३34 । कोलटी ]3॥ | ५; २३ कक ग नन++ हि 
| 
6358 | महावीर 2/98 * ,, गा कह न+ गे तालिया 
630- [शोल्डी गु 70/4, , नवतत्त्व स्तवन 2 प्रतिया | वबशशाधा(र8 88ए2॥9 ज्ञानमार (रत्तराज |प 
37 ; 2/6 2 ९0९5 
936 | गे ४ 
4 


| ऊाप जा एचचर शलाभष्ाराधर ते जाना 





डी 


[ ब््क््जा 


। 4 


]902खेरनगर। अतिम गाथा भी 


मरिरत्त ने बनाई है 


प्रथम पन्ना कम 


टु 


गत हि 
भिन्न2 तेरह द्वार से/ 


उत्तर प्रकृति 276 
भेद से 


2 6 | 7 | 8 | 8 4 9 | 0 
अपूर्ण 42 | आनदसुदर) 
] मर हा 30 | 27%2 2432 | संपूर्ण 53 गाथा 
। हर प्रास | 20 27%2%]4»39 | ,, ]877 
हा हि 7 25 ८2 ५८ 4 » 35 » “गा, ग्रथाग्र 959 | 855 
श का 6 25%:]%]7%+८52 | ,, 22 गा ,, 386| 9वी 
३ हर 25 26 /]2८%८33 | ,, 40 गाथा 9वी 
पर 7 5 26»]2>]3> 50 | ,, 3] , 9वी 
हा प्रामा | 33 26% [2%6%44 | ,, 95 ,, 862 
हर हु ]0 25 ५८0 ५८ 4 ५८ 25 » 50 ,, 9वी 
हा गा 4 27% 2% ]79ल्‍८48 | ,, 44 ,, 9वी 
५३ सः 3 26» [22८]4 54 | ,, 45 ,, ]9वीं 
३ मर 4 23 २८ 20 ५८ 2! » 38 | अपूर्ण 9वी 
ग मा 65 26 २८ 3 ५८ 7 २८ 55 | सपूर्ण ]88 
| भ 62 29 « 72 / ]2 *< 58 | ,, 2900 -|-250ग्रथाम्र | 496] जयने र, 
देवकृष्ण 
गा | 26 2]+%]2%2 ८29 | ,, 937नागपुर 
ए हे 2 25 » 0 » 2] » 80 | त्रुटक 9वी 
8 ग 8 26 »& ] » 5 ५ 47 | सपूर्ण 44, गाथा 20वीं 
१» ् 6,838 20 » ]34]8 ५८ 0 सपूर्ण 9वी 
ह 5 | 4 26% ]]2]5%८40 | ,, 850 
ण र 6 25% ] २८ 6 »८ 36 | अपूर् ]9वी 
ग् | 3 24 » ]] % --- सपूर्ण 20वी 
श्र गुटका | 5»2 » 9/] » ७» 33 गाथा 9वी,907 
न 4/20 
हर] हे 3 24 *< 0 2] »८ 29 40- 29 20वीं 





30 | भाग (2) ज॑न सिद्धान्त व श्राचार विभाग -- (अर) 








] | 2 3 346 4 | 5 
० अर कोलडी 90 नव्रतत््व-|-चौवीस दडक (पि4एक्धा।५४- ९ ्घश5808॥49| 2८ /|गजसार मूवा 
बाला 89-- 96|5 
640 ५». 605 नवतत्त्व-+-चौवीस दडक 33 >&/ ,, मूट (पग) 
64]. के नाथ 6/57 2 हे, छः %/ +» मू प, 
642 | कुथुनाथ 20/6 गा फ हे >/ , 4५ 
643. | के,नाथ 8/22 का +- ,, स्तवन ».. न+डिध्वश्था4 ज्ञानसार प्‌ 
644 | मुनिसुब्रत 2/262[ नवतत्त्व, चौवीसदडक पल. विरिव--(ए40 ५58 गजमार > शातिसूरि | मू (प) 
जीवविचार | 7008/(8--32॥५8५९ 8728 

645 ४». 2/322 न 99 3 श्र 
646 | कोलडी 63 ५५ 38 + | 
647 | सेवामदिर 2/342 ६ ४ ं मूट (पग) 
648 | कोलढी 70 मा के श्ः ए 

649 | सेवामदिर 2/346 $५ 93 रे 38 

650 | कोलडी 64 हा 2 श्र मूं (प) 
65] | के नाथ 2/43 5 7 हि रे 

652 | कोलडी 62 ७» की बाला >>... उद्वाइए9०वा4 न++ ग. 

653 | के नाथ ]/33 | नवतत्त्व +-जीवविचार विब्श्यशाए4-+अए्थ्शलइ० | > /|शातिसूरि मूट (पग) 
654 | ओसिया 2/205 के »पवी »नीडिडांह > , मतिचद | मूवा (पग) 
655 ». 2/248 | नव्तत्त्व+-जीव विचार शे » शातिसूरि मूट (पग) 
656 ।मुनिसुत्रत 2/327 ४५ 5 रे हा ] 

657 [सेवामदिर 2/355। ,, ग 4५ हि डर 

658- | कुँयुनाथ 20/84, | _,, » 3 प्रतिया 29 3 ९0965 श मू (प) 

60 | 4/5,29/8 

66] | कोलडी ]9 दल 93 हर 

662 | सेवामदिर 2/422| , भू मर + मूट (पग) 
663 | के नाथ । 0/20--| नवपदश्रकरण - वृत्ति पए2ए999093 रिगटावा9 देवगुप्तसूरि मूठ (पग ) 


6/75 


जन तात्त्तिक औपदेशिक व दार्शनिक -- 


जैन तात्त्विक 


हि प्रा 


श | श्रामा 


है प्रास 





।47* 


]] 


84 


24 


]7 


4,44,4 


]] 


80 


23 & 4 » ] »& 45 


27» [2 7 & 52 
26 % ]2 ८ 4 ५ 35 
26%] 2८ 6 »& 54 
26 » [2५८ 7%<८ 5] 


23 /<][ %८ [! ८ 32 


26 » ] » 3 ५८ 37 
26 2८ 2 २» ]2 २८ 37 
259 ]] » 8 ८ 26 
26 » ]] ५ 6 ५८ 40 
26 »€ 42 ८ 59< 39 
23 »«] % 3 » 35 
2 2» ] » 7 & 5 
27 & ]] # 3 »% 40 
25 » 0 ५» 5 ८ 34 
25 2८ 0 ५ ]7 %८ 52 
]5 2 22% 6 ल्‍८6 
26 2८ ! » 8 % 47 
26 & 2 > 4 ८ 32 


25से26 २८ 0से] ] 


259] *८ ]4 ८ 40 
2592८ ] » 5 *८ 38 


26 > [] > 5 *८ 54 


अर 


9 


सपूर्ण 52,39 गाथा 


» 48,46 ,, 
सपूर्ण 


५» 49,38 


» दी (29--25 गा 


संपूर्ण 277 गाथा 


» (49,40,5] गा ) 


» 4] गाथा 


3. 40 गाथा 


5. 02 गाथा 
४» 00 ,, 
छ. 90 +, 
७ 9ा ,, 
७ 98 + 


दो पूर्ण 00 गा 
तीसरी चुटक 


सपूर्ण 96 गाथा 
लगभग पूर्ण 


अपूर्ण पन्ने 6-69,77 
से 06 


0 | 


।883 


9वी 
9वी 
]9वी 
]880 


[शवदी 


8845 सोजत 
]867 
876 
भीखा 
।884 
994 /राजिया| 
पुण्यविलास 
9वी 
9वी 
]880 
[7वी 
8763 जसलमेर 
माणवकयमूत्ति 
]766 
]8वी 
825 ,गुढा, 
अन्ोपकीत्ति 
9वी 
)9वी 
]9वी 


[7वी 


साथ मे अन्य सूत्र 
भी हैं 


8 


बीच वाली के साथ 
गौतम पृच्छा है 


आदि अत रहित 
बीच के'पस्ने 


26558 
64 49 
64 49 








52 ] भाग (2) जन सिद्धान्त व आचार विभाग --(अ) 
] 9) 3 36 | 4 5 
664 कुथुनाथ 3 6/] निर्वाण काण्ड राह 46604 ्ि मू (प ) 
क्रम 35 हि हर 
665 | महावीर 2/93 | पच्चीस क्रिया २८०5३ ॥79६ न गे तालिका 
666 | के नाथ 8/73 | पद्मावती आराधना एब्वागइरएभा ल्‍ै760॥4॥5 समयसु दर प्‌ 
667 »  5/43 | (पद्मावती) आलोचना (.)) ठ0०क्ाह 58898 |. ,, हे 
सज्काय 
668 | कोलडी 289 | पद्मावती आलोचना छ् 95 मा हु 
669 | कुयुनाथ 3/38 , आलोचना जीव राशि हर » अीश्शाह5 ,, हे 4 
सज्भाय 
670 | के नाथ 23/5] | परमात्माप्रकाश + वृत्ति एिक्राग्रह॥ 8 छा2538 योगी इन्द्रदेव/ ? मृत 
67] ». 29/28 | परमात्माप्रकाश ढाल 9... 0064 89598 | घमंमदिर प्‌ 
भाषा वध 
672. | ओसिया 3ई 263 | परमानद रतोत्र शिधापराद्वाआव8 8004 न मूट (पग) 
673 गुटका 9/9 | पचइद्विय-सधि रिबरएड व0त99 $॥0॥7 धर्मरत्न(कत्याणए- | प 
धीर का शिप्य 
674 | कुथुनाथ 36/2 | पचभावना एशभी९8 छ॥8 ५5 देवचद जी हा 
675 क्रेनाथ 6/ ]9 पचमहान्नत-सज्काय 78708 ४०५ ६५7868 सुमतिह्स का 
59]]798 8 
576 | ओसिया 2/52 | पचलिंगी-प्रकरण रिक्रोस्भागराश शि्षाप्क्षाधा4 जिनेश्वसूरि मू (प) 
677 | महावीर 2/04 | पचवस्तुक -+-वृत्ति खि९8 ए50॥8-+- शा हरिभद्र (स्वोपज्ञ) मुव॒ (पग) 
678 | कुथुनाथ 8/]2 | पचरविशति रिगीएब साथ पद्मनदि मू (प) 
679 | महाबीर 2/64 | पचमत्रह +-वृत्ति 79०4 8भा8/24+ ता | चदर्ध/मलयगिरी मूत्र (पग) 
680 | के नाथ 22/45 | पचसूत्र शिथ्योए8 804 हरिभद्र ? (स्वोपज्ञ) | म्‌ (१) 
68।- | महावीर 2/4- ». +-वृत्ति 2 प्रतिया #.. » पी चयात 2 ०0फ्ाट5 ,, मूह 
82 48 
683 » 3 आ 32 | पचाचार विचार ढाल शिक्षो८8९६3 शप्द्वा4 069 | ज्ञान्विमल प 
684 | के नाथ 9/6 पचाश्मक +॑-वृत्ति ए४8 -589],8--५7( हरिभद्र/ग्रभयदेव मूत्ठ (पग) 
685 |» » [5(6 पचाशक 9 हरिभद्र मू (प) 
0686 | महातरीर 2/38- | पत्राशक +-वृत्ति ख्णा शा हरिभद्र त्रमयदेव मूठ (पग ) 
805 है 
687 | के नाथ 3/35 | परचास्तिकाय-भाषा ९०7८850089/8 88555 टीप हीरानद पच्च 
688 | मेवामदिर 2/424 एद्व्तट802८ ६4 9 शॉप 





पाचदकार श्रावककत्तन्य 


॥779५9५8 


ग 


उ्ेक 4 + ३८ 


जैन तात्त्विक शपदे शक व दार्शनिक - [33 


6 बी, | 8 | 8 & 9 | ]0 [] 
मम का 5 आह 
तात्विक प्रा गुटका | 23 » 20 %:2] »3 सपूर्णा 27 गाथा 544 
तात्त्विकतालिंका | मा 2 25 २८ 2 % --- प्रतिपूर्णा 25 क्रिया 20वीं 
मारणातिक के 4 27%» ]3 2८8 ५ 24 | सपूर्ण 4] गाथा ]8वी 
अतिसार क्‍ 
गा ५५ 2 25 » 3 % 3 % 35 ७)- 32. 7; 9वी 
रे श 2 [7%242८]5:८44 | ,, 42 ,, 9वी 
५४ ४ 6 26 > 2 ८ 5 ५८ 32 ०33 «५ 949 हे 
58 
तात्त्विक प्रास | 29] | 27%]2»9 227 | सपूर्ण 2 अधिकार,34 ]767 हे 
| एलोक 
मूल का पद्म मा' 32 25 »] ८ 3 % 46 | सपूर्ण 2 खड-32 ढाल | 89 
साराश « ग्र []25 
आत्मविषयक समा | 3 25 2 ] ५ 5 %८37 | सपूर्ण 25 झुलोक 9वी 
ओऔपदेशिक मा गुटका (| 46//]3% ]3 ५८ 8 | ,, 08 गाथा ।7वी 
कर हर ५) 25» 20 %:5%८28 | ,, 67 ढाले ]794 
श्राचार विषयक | ,, 2 26% ]]2 |5 ५36 | ,, 5 सज्भाये 788 
हक 
जेत साधु प्रकार [प्रा 8237 | 26: ]2> ]] "40 | ,, 02 गाथा 6वी 
जनदाशनिक आस | 9| | 282 3 %5 2» 40 |सपूर् |74 गा वृत्तिग्र | 9वी वृत्ति शिप्य- 
7275 हितानाम्नी 
भति, तत्त्व, उपदेश | स 47 292 [42< 3 % 48 | ,, 25-- प्रथाग्र [7वी 
]743 | 
कह. 38... 77 प्रास 323 3] » 2 » 4 »< 54 > संथाग्र-]8 850 ।6वी -+- ] 232 पन्‍ने |956 
पाटरा,परसा- | मे लिखे गये है । 
दीराम 
आचार ,, प्रा 6 27% 4 ५ 2 २८ 5] / पा«सूत्र 9वी 
रा ब5 प्रासत | 39,39 | 27ल्‍:]] ५८ 0 ८ 42 » अथाग्र 880 20वीं 
साधु आ्राचार मा 5 27 2 2] » 2 २८ 38 | सपूर्ग 46 पद !9वी 
ज॑न सेद्धातिक प्रास 36 26 >< ]] >: 9 » 43 अपूर्ण तीसरे से 49 ञ्रत | 7दी 
विविया तक 
हा प्रा 24 26 » ] 2 5 ५ 50 | तपोविधि प्रकरण तक | [9वी 
ग्रथाग्र !0६ 


| भास | 249 | 27%35% ]4 ८ 48 सपूर्ण 9 पचाशक की | ।9दी 


५ रह ग्रथाग्र 9750 
संद्धातिक तात््वक | हिन्दी | 60 26 2 2  6 42 | सपूर्ण 093 छद 769 (मूल कृति कदकदा- 


चार्य की 
झौपदेशिक मा 6 20 2८ 0  5 ५ 39 | च्ूठक ]8वी । 





कु थनाथ 0/]33 


34 ] 

] 2 
689. के नाथ 4/26 
690 | कोलडी 827 
69] | ओसिया 2/446 
692- | के नाथ 4/], 

3 26/03गु 
694 » 26/03गु 
695 | झोसिया 2/46 
696 » 2/59 
697 | के नाथ 0/40 
698 ». 29/3 
699 | कुथुनाथ 44/० 
700 | के नाय 9/49 
70] | कु थुनाथ 52/23 
702 | के नाथ 3/40 
703 ». 4/4 
704 ».. 6/72 
705 ». 4/25 
706 ».. 3/9 
707 »./48 
708 ».. 9/7 
709 ».. 5/9 
7]0 | मुनिसुत्रन 2/294 
7] » 2/295 
72 
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पाच सौ त्रेषष्ठ जीवभेद 


पुण्यकुलक 
॥7 


पुण्यछ्त्तीसी 2 प्रतिया 


पुण्य-पाप कुलक 
जा 

पुण्यप्रकराण 

पुण्यप्रकाश-स्तवन 


पुण्यफल-कुलक 


पुद्गल परावर्त्ती विचार 


पुद्गल पद्त्रिशिका 


पुप्पमाला 

] 

नवृत्ति 
पुष्पमाला 

मर 

रह न॑वृत्ति 
पुप्पमाला 

त् न+वबाला 
पुष्पमाला 


पुप्पमाला की अ्रवचूरि 
पुष्पमाला वी वृत्ति 


पेढिया 


निगोद 
विचार +-वृत्ति 


भाग (2) जन सिद्धान्त व आचार विभाग --(श्र) 


3& 


500 प7९३४ 8४8 उस्‍ए8 87804 


एप्राएव बात 


एप्राए8 एागाजं 200965 


एप्राए4 7899 76 0908 


39 
एथ्या।ए8 ?/8(89॥4 


एप्राएब शि:658 $(8ए88 
एप्ााए879॥99 7९ ७७)९७ 
ए009849945५६767 ए९द8 


» इु2[त578-- 2008 


9७।८६78 +- ४व॥॥ 
एपस्‍$एधा7 8/ ६ 
है 
ड्े न- शत 
६8 
बढ 
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१84 
न न-96!5 


99 
ए?प्शा54 दि 6एएा। 
५ नशा 


शिश्वगाष्ह 


बज 


समयसुन्दर 


अज्ञात 

विनयविजय 

जिनकीत्ति 

हुमशीश 

अभयदेव/रत्नसूरि 

म हेमचन्द्र (अभयदेव 
शिष्य) 

मे हेमचद/-- 
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» साधु सोमगणि 
(जिनभद्र का शिष्य) 
म हेमचद्र 

का ५ ल्थथ 
म हेमचद्र 
अज्ञात 


साधु सोमगरिं 





ग 
मूट (पग) 
मू (५) 


मूवृ (पग) 
मू (प) 
मूवृ (पग) 
मू (प) 
मूवा (पग) 
मू (प) 
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जन तात्तिक श्रीपदेशिक व दार्शनिक :--- [ 35 
ल्‍ 6 5 ला कि आस 8 पड 7 | & | 8 8 9 0 | !] 
सेद्धातिक तात्विक | मा 3 26 & ]] २ 77»< 5] | सपूण 836 ' 
। श्रौपदेशिक प्रामा | 2 3] 2 %८ 6 & 45 ». 9 गाथा [9दी 
झ् हि प्रा, 837 26% 3%6%30 | ,, 8953 
॒ मा 3,] 26 * ]]425 २ 2 ४» 306 गाथा 8वी 
दा प्रा ! 25% ]2% 20 /:56 | ,, 36 गाथा ]8वी 
ह ञ 837 (26% ]3%6%30 | ,, 953 
दार्शनिक, उपदेश | मा 2 25%]]>»]4%» 42 | ,, 20वीं 
गा 9 न्‍ 6 26% 3 %८ 3 %30 | ,, 95 गाथा 9वी 
उपदेश प्रा 25» ]] +८ ५ 36 ७. ]6 ,+ 7वी 
तात्तविक श्र गरुटका | 45%]2%7>»24 | ,, 62 ,, ]7वी 
ग! प्रास | 7 262 ] ८ 25 » 55 | संपूर्ण 365+36 गाथा | ।8वीं भगवतीसूत्र !/ 
ग्रथाग्र 600 80 
993 
झौपदेशिक प्रा 8 262 []+ [2 2 40 | ,, 496 गाथा 
6वी 
न का 23 262 2 22 9 ५2 64 | ,, 505 ,, 
हि प्रास | 34 26 २ 37 २ 8 %< 64 » 3500 गा (बीस ]7वो 
अधिकार) 
न प्रा, 9 262»]]»9 ८60 | ,, 505 गाथा ।7वी 
कु ग 85 25% ]] २८ ]] २८ 39 | अपूर्णे 34 गाथा 7वीं 
के श्रास | 47' | 26%] »3 48 | सपूर्ण 503 गा 20 | 8वी 
अधिकार 
हा प्रा 43 26» ] %5 ८ 48 » 505 पहिला पन्ना | 8 4 
35 गा कम 
हा प्रामा | 4] 29 2» ] २ 3 २ 43 | झआपूरण 364 गाथा तक | 9- 
दर प्रा 8 25 » ]] ८ 5 २ 35 | सपूर्ण 505 गाथा 9वी 
श्र स 6 27» ] » 7 २८ 68 ४». 3503 गाथा की !6वी 
हर न 08 +26>7] ८ 4 ८ 54 किचित्‌ अपूर्णा प्रथम 5 | 684ग्रागरा, | प्रशस्ति है । 
न्‍ पन्‍मे कम | जहागीर राज्ये 
संद्धातिक, प्रा 277 | 27%|%3 ८ 38 अंपूर्ण 9 से 82(अत्त) | 6दी 


गाथा 


25४8 
64 49 
हद 49 











36 ] भाग (2) जंन सिद्धान्त व आचार विभाग -- (श्र) 

] 2 3 £ 82 । 4 5 
73 | के ताथ 8/2। | प॑तीस बोल का थोकडा. | ?िभणा5॥ 80]4॥6 4॥0/.865 गा | गद्य तालिक 
7]4 | महावीर 2/32 | प्रीपघकुलकादि एड्ाइब्रतव8 | पाथ:द्वता जि मूट 
75 | कुथुनाथ 37/2 | परोषध-प्रत्याख्यानफल २80986॥8 आर ना मूट (पग 
76 »  42/8 | प्रतिबोध-गाथा श्ा००१०॥३ 0६05 ग्गाा मूं (१) 
7]7 | कोलडी 882 प्रत्यास्यान-कुलक शिभ्च॑शदाता9874 & 08008 देवेन्द्रसूरि 4५ 
78 | कुथुनायथ 0'8]| प्रत्याख्यान चतुस्सप्ततिका | शिक्ष॥50) 68 5305 डे चनजी पे प्‌. 
7]9 | केनाथ 6/09 | प्रवचनसार +द्ृत्ति श9ए8९8४॥8 5द8-+- ४0. | कुच्दकुन्दाचार्य मूदृ 
720 » 23/50 | प्रवचनसार की वृत्ति १३ न ग्‌ 
72 3. 9[|4 प्रवचन-सा रोहदार ?748४०४९०४॥७ $87000॥578.._ | नेमिचद्रसूरि मूं (प) 
722 , 23/44 मर १3 के ९ 
723 | मुनिसुत्रत 2/250 2 2 हा दे 
724 | के नाथ 4/36 मै मु स्‍ मूट (पग) 
725 | कुन्थुनाथ 53/2 हु 95 त् रा 
726 | ग्रीसिया 2/296 डे $ बड 7 
727 | के.नाथ 5/8 है श मू (प.) 
728 » 0/5 , +चुृत्ति श्र मेमिचद्र/-- मूव्‌ (पग) 
729 »  )3/42 | प्रवचन सारोद्धार विपम 9 "शक्षात4 74087॥8 | उदयप्रभसूरि ग 

पदार्थ अवबोध #&५2000॥9 
730 » )5/57 | प्रव्रज्याकुलक एबशभा५६ हरए।४09 की मू (प) 
73] | कोलडी 387 हि मर ह् मु 
732 ।$ महावीर 2/7 [| प्रत्रज्याविधानकुलक > वादा पट ग हा 
। 

7233 | केनाथ 6/22 का मर 4५ न-+ हा 
734 (६ कोलडी गु 0/5 | प्रास्ताविक श्लोक सग्रह ए55(68४॥78 80[:8 8०४ /१79॥8| सकलन प्‌ 
735 5 कुथुनाथ 40/58 हि ५५ हु प्‌ ह 
736 (महावीर 2/392-3 » दी प्रतिया # 2 (०फ़ा€5 प्‌ 


हु 


जन तात्विक औपदेशिक व दार्शनिक -- 


[ 437 








6 | है| | $ 843 9 0 | ]] 
संद्धान्तिक सख्या | मा 6 25 2: 2 2८ 9 ५ 27 सपूर्ण 9वी 
प्रक् सार 
झ्ौपदेशिकादि प्रामा | 36 25 » ]] १८ 9 43 | चुटक 8वी सामान्य प्रकरण 
हे हि 4 25 2८]22<4 ८30 | सपर्ण 72--75-9 गा। 9वी 
सम्यकत्वादि प्रा ] 272८ 0 /:3 १८ 40 | अपूर्ण 26 गा ही ]9वी 
४५ हे 2 26% [] & 8 0 50 | 7+5- 22 गाथा | 573 ? (चत्तारि अ्रट्ठु दसदो 
स्‍्तवन साथ मे) 
प्रत्य-रयान स्वरूपादि| मा 5 25 ८ ] २८ 4 ८ 45 | सपूर्ण 74 गाथा [77वीं 
श्रौपदेशिक सिद्धात | प्रामा | 2 252८ ]  5 » 44 |अपूर्णा, 27वी गाथा तक ही| 9वीं 
ह स 465 | 26% ]2>» ]] » 37 | सपूर्णो 3] गाथा की | 546 
शास्त्र-पाराश प्रा 82 26% ] % ]] ० 45 | ,,!646गा (ग्र 2050)| 4555 
))] पर 69 26 ८ व! » 3 2 44 | ,, 542 गा 6वी 
ही रा 78 269८ ]]9:72 :04] | ,, 6[4 गा 640 
न प्रामा | !24 | 26»]]»7% 38 » 580 गा (ग्र 5000) ॥693 
| ४ 28 27 »८ 4 « 6 % 44 , [63गा (ग्र 8000)| 70 
शा हि 33 26 » ]2 ८ 6 ८ 36 » 03]गा (ग्र6800 | 8वी 
न प्रा 84 25% 0 //] & 35 | ,,6।8 गा (ग्र200)| 9बी 
श प्रास | 466 | 27%29८6% 30 | शअ्रपू्णं, 27। गा तक | 9वी 3 से 47 बीच के 
कठिन शब्दा्े स 43 26 2< ]] »८ 9 » 68 | संपूर्ण ग्र 3203 5]5 
ओऔपदेशिक प्रा [0+ (29 /]]9%]72% 50 | ,, ]7वी 
ष् 837 24 [2% ]2 ८42 | ,, 9वी 
दीक्षा सिद्धान्त | ,, 2 24 % ]0 % 3 / 42 | ,, 34 गाथा 758 बिलाडा 
7 हि 6 26% ]]» ]3 / 40 | ,, 5 9वी साथ मे आवश्यक _ 
गाथाये 
श्रौपदेशिक सुभाषित| मा गुटका | 9 2 3 ८ 3 » 23 | प्रतिपूर्ण 884 
| स ] ]8 % ] %< ]4 * 32 » 3 झोक 9व्ी 
7 प्रासमा। 2.3 | 26% ]3 » 3 ५८ 40 | अपूर्णा कुल 86 छ्लोक | 20वी 


26५8 
64 49 
६4 47 








38 ] भाग (2) जन सिद्धान्त व श्राचार विभाग--[)्र) 

2 3 ३34 4 5 
738-9 | के नाथ 4/5, | प्रस्ताविक श्लोक सम्रह दो प्रति #ि4४89॥08 8[0[८8 सकलन प. 

6/59 
740 3. 4/35 हट ». अ्रथ सह 33 ड़ पग. 
74। | कोलडी गु 4/2 | प्रश्तोत्तर-रत्नमाला शि३0ववा8 रिधाशा6 6 | विमलसूरि प्‌. 
742 | सेवामदिर 2/365 गा डर ४ पद्च 
743 | कुथुनाथ 8/8 गा ठ ५ मुट (पग) 
744 | केनायथ 6/68 कर > वृत्ति 95 विमलसुरि;विवेन्द्र मं +दछ(पग) 
745 » 20/4 | प्रश्नोत्तर-रत्नमाला 95 विमलसूरि मू --ट(पग) 
746 | कुथुनाथ 0/30 छ 3) मू (प) 
747 | के नाथ 5/55 हु का ह मूठ (पग) 
748 | कोलडी 802 पप्रश्नोत्तर रत्नमाला का विवरण 9 “8 शाएथ8॥4 | ,,दिवेन्द्रसूरि ग कथासह 
749 | कैेनाथ 9/47 | बनारसी-विलास छेद्वादा2 5 ५॥६658 बना रसीदास पग 
750 ». 23/64 ेढ के ५) २ 
75] ४. 2 8/52 | बारहभावता छ६798 8 ५75 श्रज्ञात मृ (प) 
752 पिवामदिर ग्रुटका 8दे ४ 7 जयसोम गरिण प 
753 | केनाथ ]4/00 ड 5 हि हि 
754 | महावीर 2/288 हित 7 ३४ | 
755 | मुनिसुत्रत 2/273 ४ ड2 ग ह्ह 
756-7 | के नाथ 5/6] ». दी प्रतिया 95 7 कर 
9/73 

758 | कोलडी 235 ३५ डः 55 7 
759 | के नाय 5/28 | बारहभावना-गीत 9. णजिा4 पदमराज डा 
760 | औसिया 2/243 । वारहब्रत-चौपई फ्द्माशीब फराध्रब एएएथ अज्ञात हा 
76। |; के ना० 23/55 | बारहब्रत-सज्काय 85879॥8 ४7908 5$8]]8;8 | लक्ष्मीरुचिसार मर 


762 ग 7/3 है 
763 ».. 9/33 हि 
764 


कोलडोे गुटका 2/6| बालचद-बत्तीसी 
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फ्द्वांब्रट्या08 पद्वा5 
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बालचद 


जन तात्त्विक, औपदेशिक व दार्शनिक ,--- 
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कि जदनीत3+++ 
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विविध 
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४' औपदेशिक 


त्तर 


99 


है 
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समा 


हि 
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गुटका 4 


2 
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37 
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63 


8 / 
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4,[/ 252%[2 ]2/3 ३८ 38 


गुटका 


8 4 
8 »< 8व26 »< ] 
25» 0 +८ 20 २ 46 
5 % 7 % 0 >< 23 


26% ]]+9८ ]9 ८ 62 


“272८ ]] > 6 42 


25>८]] २ 48 २८ 56 
26% [] >८ 5 ५ 40 


25%» ]2 ल्‍८5 ५८ 40 


26>»]% 7 40 


28 » ] ५८ 77 «८ 68 
25 » 2 2 5 » 53 
25 >< ] & 6 » 4! 
27 2८ 2 २८ 7 9८ 59 
4] 9 ] *८ 6 

26> ]] » ]4 +८ 44 
23 % | २ 42 २८ 3] 


26 > )] ५ ]2 ८ 26 
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प्रतिपूर्णा 
अपूर्णा 


सपूर्ण 29 श्लोक 


॥१? 


» 29 श्लोक 


». 54 प्रश्त 83 उत्तर 
ग्र 7560 
सपूर्रा 


अपूर्ण 
47 


संपूर्ण 72 गा 


|. 24 गा 
3. ?72गा 
#> जया 


». 72/73 गा 


25 »<८]] % 3 ५८ 50 अपूर्ण ]वी भावना तक 


26 » ]] » 3 ५८ 4] 
25» 2  ] *८ 34 
26 ><40 ५ 3 ५८ 4! 
3]> ]6 2८ व] » 37 
269/५८2 ८ 5 ५ 45 


75% 72 2८ ] २८ 20 


सपूर्ण 2 गाथा 

» 2 ढाले 

3 3० गा 
अपूर्ण पाचवे ब्रत तक 
सपूर्णो 53 गा 


». 29 सबये 


0 


सपूर्ण((द्वितीय मे 96 ]8/9वीं 


9वी 
499 
6वी 
6वी 
]702 
9वी 
]9वी 
9वी 
492 
4826 
9वी 
9वी 
676 
]698 
8वी 
]8वी 
9/20वीं 
9वी 
9वी 
9वी 
9वी 
9वी 
]9वी 


903 


[ !39 


| 77 


पद्य का श्रर्थ सस्कृत 
गद्य मे 


अत में शत्रु जय स्तवन 
सस्क्ृत 0 श्लोक 


जी 


बृत्ति कल्पलतिका 
नाम्नी/प्रशस्ति है 
कवि की 3] अन्य 
लघु स्थाये 


(8 


| साथ मे दानशीलता 
तप भाव सवाद 


834 की कृति 
गुदोज से 


40 ] भाग (2) जैन सिद्धान्त व आचार विभाग---अ) 








2 3 “कर । 4 5 
765 | कोलडी 6 | बालाविबोध-वार्ता 8568५7000॥8- ए दाह -+- ग 
766 | कुथुनाव 39/4 | वावनी ८६0: दयासागर प 
767 | के नाथ 20/23 | बावीस-परिपह-ढाल 86958 9875878 70784.._ | रायचद चर 
768 | कोलडी 94] 3». +वारह भावना|। » नगैगरशौध्ीईएशाद | -- हा 
769 गा 0 | बासठमार्गणा यत्र ठ5324- ४ ह8 ध 8-४ 08 | --- गद्य तालिका 
779- | महावीर 2/88, ह 4 प्रतिया ण भिन्न भिन्न क 

73 90 से 92 
774 ५» 2/432 है मी क्र हा 
775 ४. 2/403 हे आदि पन्ने क नन+ भ 
476 ».. 2/89 वासठमार्गएणा यत्र रचना स्तवन| 0858/94-] 688॥ 6-9 23॥079 जानसार (राजगणि का | पद्म 
रिब्वटशादे 99५8॥4 शिप्य) 
777 | केनाथ 8/84 | बुढापे की सज्काय ड05896 0 82]॥898 व दे 
778 | कुँयुनाथ 52/0 का ण न+ थ 
779 | झौसिया 2/306 | बुद्धरास 80006792 २६५8 श्रन्नात हि 
780 ६ कोलडी 247 | वुद्धरास 8000%7 7554 ् हा 
78-2 | ओसिया 2/25-| बोलविचार दो प्रतिया 808 एशाल्द्वाव भिन्न-भिन्न ग 
85 
783-4 | के नाथ 26/78, ». दो प्रतिया छ् हे ] 
5/20 
785-8 |[क्ोलडी ,449,]] ». चार प्रतिया 95 ड़ ] 
239,946 

789 । भैवामदिर 2/378| बोल-सग्रह 80|8 डअथाह्टावी4 सकलन ग तालिका 


790 | मुनिसुब्रत 2/336 


79] कोलडी 45] 


हम श्ड जग श्र 


792 | सेवामदिर गुटका | ब्रह्मचर्यकुलक व शीलदीपक | शिक्/790क//07]908--9॥9-| पार्श्वचद प. 
3र्नत 07968 
793 ». 3 इ 345 | ब्रह्मचर्य नव-वाड छागापरा428ए8 )३४५०५ ६०8 | उदयरत्न प्र 
494 | के नाथ. 6/42 हा रे पुण्यसागर ५४ 
795-6। , 29/47, ,.. 2 प्रतिया 5 धर्महस कवि हा 
]4 28 
797 कोलडी 288 ग ३5 जिनहप॑ हर 


798- | के.नाथ 8/95, 
क्‍ 9/2।, ।4/87 ४. 3 प्रतिया शः पा हर 


जैन तात्विक ओऔपदेशिक व दार्शनिक *-- 








65 «को 8 | 86४ 9 । ]0 । | 
संद्धान्तिक विवेचन। मा 8 26 ८ 2 6 3 ५ 52 | सपूर्ण(पहिला पन्ना कम [7वी 
श्रीपदेशिक हे गुटका | 20%6%4 »८26 | ,, 58 पद १9वी 
»  साधुआचार। ,, 7 25 ८3 2 ]5 ५:45 | ,, 22 ढाले 927 
्रीपदेशिक ,, गे 3 25% [2 2: 3 ५:50 | ,, 22--]5 छद 9वी 
वात्त्विक कर 4 27 » ] % --- हा ]9वीं 62 द्वारो से जीव 
विभक्तिया 
हा हर 4,9,2,4| 26से28 » ]से] 3 का े 9/20वी (2५ ॥ पड 2] 
हि २; ) लवा रॉल 3! से चौडा | ,, 958 है 
रे के 5 28 » 3 % -- ». भिन्न 2 6/20वी 
हे हे 7 26% 2 2 ]4 2८42 | ,, 2 गाथा 9वीं 
आ्रौपदेशिक हे 2 25% ]].ल्‍ 4 ८33 | ,, 77 गाथा ]9वी 
डा हम | 43 >< ]5 » 24 ८ 40  े 93] 
हि ४५ 4 25 » 4 » ] »<८ 33 ». 04 गाया 759 राजनगर, 
मेरुचद 
गुरुउपदेश ल्‍ 3 25 ]]% ]5 2238 | ,, 60 , 9वी 
तात्तिवक सस्या परक | ,, 6,]5 (26+-]3%7/5] »< 43| प्रतिपूर्ण ]9/20वी वस्तु भिन्न 2 
सार प्रकार की 
5५ हु 7,] (25% 222 » 26/40| पहिली पूर्ण, द्वितीय अपूर्णां। 9/20वी गा 
न मा 6,5,9 | 22से26 » ] ]से]7 प्रतिपूरां 9/20वी हु 
हे गम 68 का 28 >८ 43 & -- का 6 से !9वी 
पं 6 25 % ] % --- कर 8वी 
डरे रे 3 27 » ]3 »* +-- जे 9वी 
श्रीपदेशिक | ग्रुटका | 6 2 3 » 3 ८ 20 | सपूर्णा 39 --29 गा [7वी 
|) ग 3 23» 3 & 5 ५ 32 | सपूर्रा 0 ढालें 9वी 
े' हे 2 262 ]% ]] ८52 | ,, !9गा 9वी 
| $ 3,4 | 24 ]]426 *८ ] » 0 अनुच्छेद, 5ढाले| 9वी 
५ | 4 26% []+45ल्‍८45 | , 97गणा ]823 
! ७... 38+,4,3| 23से25 2८ ![ से4 »... »  हाले | [99वीं पहिली प्रति के साथ 


| 


अन्य चौपई 











42 ] भाग (2) जैन सिद्धान्त व आचार विभाग-- (श्र) 

॥ 2 3 ३4 4 5 
80] कुथुनाथ 3 6/] | ब्रह्मचयं-रक्षाइृत्ति डिधंगा। बट ए4 रि३) 5६ शा | पद्मनदि प्‌ 
802 | महावीर 24 है न्‍ ब्रह्मवावनी छिशाा4 ड608॥7 मुनि हर्पचद (ब्रह्म) | ,, 
803 | सेवामदिर 2/42 के १3 ही] धर 
804-5 कोलडी 965,223| भले का श्रर्थ 2 प्रतिया 3॥9]6 ॥8 /॥8 न ग 
806 | केनाथ 5/89 | भवभावना छि4एबणावदरक्ाद म हेमचद्र मू (प) 
807 ७. 7/48 9 ; ग 
808-9 ४ 4], 6/24 » 2 प्रतिया 95 हि हि 
80 | कुबनाथ 52/20 ग १ ः | 
8]] | केनाथ /98 | भवभावना की कथाये #...त ऋब्धाइजला |] मृ ग्र कथा 
8]2 | मुनिसुत्रत 2/35 | भववंराग्य-शतक छिबएबएशा 589५8 8808/08 श्रज्ञात मू (प) 
83 » . 2/36 ५३ मु है मूठ (पग) 
8]4 | कुथुनाथ 52/5 ४ 2 3 मू (प) 
8]5 | केनाथ 5/0] का हा मूट (पग) 
86 » ]0/4 री $ क हे 
8]7 | कोलडी 86 हा ज्ः +5 ह् 
8]8 | ओसिया 2/27 ५५ 3 7 7 
8]9- | केनाथ 52, » 2 प्रतिया 39 है | 

20 6/27 

82| कुथुनाथ 47॥5 पड 95 हि हर 
822- | कोलडी 686 87 » 2 प्रतिया 95 गा 7 
8 हे महातरीर 2/38 | ०» +उेत्ति 95 अज्ञात/गुणविनय मूद्ठ (पग) 
825 | ओमिया 2/46 | भाव्याभव्य-कुलक "| 3॥9५ए६9॥8एए4- ता विद सजा मू (प) 
826 ४. 2/46 | भावकुलक 8॥598-7०]8/08 * न का 
827 | केनाथ /70 | भावत्रिसगी छाद४8-॥97 बा श॑ ग्रज्ञात८ | मूठ (पग) 
828 मुनिसुत्रत 3 इ 323 भावनाकुलक छाइएथाइ- दा बाद हक हा 
829 | झोमिया 3 इ 204| भावना वासठियों छद₹था 5-8 58090 ये यत्र तालिका 


जन तात्विक शऔपदेशिक दाशंनिक -- 


ओआपदेशिक स्‌ 
ज्वअध्यात्म। मा 
95 हा 98 
»# सीॉमान्य [| ,, 


बारहभावना प्रा 
(वराग्य) 


जीवन चरित्र बच ( प्रास 
कथानक 
ओपदेशिक (वराग्य)[ प्रा 


हा प्रामा 
री प्रा 

ग्रे प्रासा 
72 १3 

| । 

गत हि 

श्े हर 

१) | 

7 5 

हि! प्रास 


संद्धान्तिक तात्विक| प्रा 
झौपदेशिक ,, 
तात्तविक भाव विचार! प्रा मा 
ओपदेशिक 


(५ 


62द्वारोसे भावस्वरुप। मा 


23 >८ 20 ८ 2] » 38 
25 .3 % 3 %८ 35 
26 »< 3 % [2 ८ 32 
25» ]2ब24 >< ] 
26 »4 » 5 ५ 52 
27 »< 4 २ 4 »८ 40 
26 » [[ब27 > ] 
27 »८ ५ 5 ५८ 45 
26 »][ »८5 % 58 
25% ५५ ] ५८ 39 
26 » | »८ 9 & 43 
26 »> !2 » 3 » 40 
25 > ] ५ 4५८ 3! 
27 2८ 2 ५ 5 ५ 30 
349>%2 »< 6 » 32 
24 ८ ]] ५ 7 52 
26 » ]] ५८ 5/4 « 30 
26 » ]] ५ 6 *< 34 
26 » 0427 » ] 
26» 3  9 *< 48 
26 » 3 ५ 6 ५८ 30 
26%» ]3 ८ 6 % 30 
27 > ]3 » 7 » 25 
25 » ] ५ ] २८ 46 


26 » | 2--- 


सपूर्ण 22 श्लोक 


पा 
त्रुटक 
सपूुर्ण 
गे 
! 
न 
ह 


१8 


सपूर्ण 04 गाथा 


5004 


जप 


ग्ँ 


१9 


ते 


अपूर्ण बीच मे 2 पन्ने कम 
संपूर्ण 04 गाथा 

» 04 की ग्र 995 
सपूर्ण 


है 


सपूर्ण 


52 सव्वेये 


33 गा, ग्र 


528 गा 


53/32 गा 


53] गा 


65 कथाये 


गा 


0] (लगभग) 


]04 
05 
04 


04 


कक 


7 


प्रथम सपूर्णा ।04, द्वितीय 


अपूरो 4 से 05 (अत) गा 


सपूर्ण 22 गाथा 


[ 43 


544 

876 

9वी 

9वी 

]7वी अत मे जिनवलल्‍लभका 


प्राकृत स्‍्तवन !2 गा. 
7दी 


28585 
64 49 
64 49 


9वी 
9ढ6ी 
]3[ 4 वी 
6वी 
]7वी 
]7वी 
705 
840 
]848 
9वी 
]9वी 
9वी 
20वीं 
944 
953 
953 
]7वी 
]9वी 


20वीं ट 


]44 ] भाग (2) जन सिद्धान्त व आचार विभाग--(भ्र) 











॥ 2 3 344 4 | 5 
830- | कोलडी 8343-44 | भावनाविलास 3 प्रतिया. | शिीडिश्शाई३-७॥4५8 राजकबि [प 
32 344 दिन ेु | 
833. | कुथुनाथ 43/3 | भावनासधि शवि6एशाइ-8॥0)। जयदेव मुणि मूष 
। > ध 
834 [महावीर 2/54 | भावत्रकरण 88५8 किवप्घधा4 वजयविमल (ग्रानद- | मूझ (पग) 
| विमल या शिष्य) 
835 (श्रोसिया 2/22 डा | ] । मूट (पग) 
836 जा 2,237 के 9: हु। कह 
4 
837 कोलडी 080 | भावसग्रह 8॥8४4-$4वरहा भा 8 श्रज्ञात मू (१) 
838 | कुथयुताथ 45/4 | भ्रमरवत्तीसी डिविवाधवाव-0शतीड केणवदास मुनि प 
839 | झओसिया 3 इ 7]| मणिचन्द्र-स्वाध्याय ॥ााएधात4-5४50॥568/4.._| मग्गिचद्र हे 
840 | कै नाथ 5/32 | महादण्डक ४॥3047098॥08 ज्ड ग 
84। | महावीर 2/75 | महादण्डक ग्रल्प बहुत्व रतवन [चिं4804॥693 394029(ए८| अ्मयदेव पूझ्र (पग) 
शागरबाव 
842 | मुनिसुत्रत 2/276 | १5 गा ४ »+ » ([प) 
843..| श्रोसिया 2/243 मर ३ मर ् प्‌ | 
844 ,.. 2/307 | माईशास्त्र शद्चा 459 सकलन हु 
845 किनाय26/03 गु| मानपच्चीसोी धिद्ठा4 रिव०तआ ज- है 
846 | कोलडी 450 | मार्गणाद्वार ॥॥ &297 60% दा4 न+ ग तालिका 
847 $ कै नाथ 29/46 | मोती-कपामसिया-सवाद 400 4६ ४98५) 6 $47५604 | मुनि श्रीसार प्‌. 
848 | सेत्रामदिर 2/366| यति-प्राराघना पिगा-क्रीह ता 4ा5ह समयसुदर ग 
849 | महाबीर 2/3] ५५ के हर हा 
850 | कुथुनाथ 36/] यिति मावना + सम्यक्त्व श्रप्टक| शा गि8एथ॥8--84॥४8.४४| -- पच्च 
 क्र227 6584. 8 
85] | के नाथ 29/52 | युगल उत्पत्ति विचार स्तवन | ४एटटभंब एफशाए। अप देवेन्द्रसागर ५४ 
(घरश्याव 
852 /* 20/03गु योग आठ दृष्टि सज्कमाय ४०089 5074 70980 $9]]898 | उ यणोविजय | मर 
853  ओमसिया 2,53 ५३ १5 है ४ 
854 महानीर 2/4 5 | योगरप्टि ममुच्चय ५084 77$३0 $ग्राएटट३ए७ हरिभद्र/यशोविजय ? मृत (प ग) 
855 के 2/9 + योगणास्त्र --द्धत्ति १०88 $६8५॥8-- ५7 हेमचद्राचाय (स्वोपज) | ,, 


856 | », 2//6 


जैन तात््विक औपदेशिक दार्शनिक -- 








बारहभावना मा 
(वैराग्य) 
भावना औपदेशिक | प्रा 
गझ्रात्म भाव विश्लेषण प्रास « 
हर प्रामा 
ह जे 
हे स. 
ओऔपदेशिक मा 
भक्ति स्वाध्याय | ,, 
तात्त्विक हा 
शा प्रास 
7 9 
५५ मा 


घाभिक श्लोक सग्रह| स मा 


अहकार पर मा 


तात्त्विक बोल 


गे 


ओऔपदेशिक 


शव 


प्रायश्चित्त साधु 


7 ॥ग 


च्क 


४० 


झौपदेशिक दाशनिक| से, 


लोकस्वरूप मा 
जैनयोग-ग्रथ पा 
ण् 
हे स्‌ 


जेन योग (गृहस्थ भी)| ,, 


ही हि 


4,4,37| 26से29 ५८ । » भिन्न 


] 26 «] » 5 & 75 
4 2592८ ]] » 78 ८ 50 
5 23 ८ 2 ८ 5 ८ 37 
6 24 » ] % 4 » 33 
20 25» 0 ५८ ] २५ 40 
गुटका | 47»4>»] »< 8 
प्र 272८  % 4 २८ 36 
34 26 » ] & 3 » 45 
कर 25% ] % 47 २८ 46 
5 26 »2 >9 >८ 43 
9% | 25%2% 2 २८ 35 
6 25 » ] & 3 ५ 38 
] 25 2८] % 5 ८ 38 
5 30 »& 2 % +-- 

4 23 » [] » 4 »< 44 
5 24 » ]4 » ] % 35 


7 25%८]4 » 72 32 
ग्रुटका | 23 20 % 2] » 38 
5 26 *% |[ » | » 33 
3 25» 72 / 20 ५८ 56 
]9% | 25%[2%[2» 35 
35 28 2८ 32 / 74 »< 46 
402 27 »८ ] » 5 ८ 43 
282 | 26>%29» ]4 *८ 55 








[45 
जा आह आओ 8 आप 40 | 4 
सपुर्ण 52 छद 20वीं 
34 से 62 (श्रत) गा | 9वी ; 
सपूर्ण 30 गा 742कटारिया, 
रामदास ] 
१24 #क 4 8 2 6 २ शुभ- # 
|! मुनि 
१8५ 72 [ 9वी 
अपूर्ण 507 श्लोक तक | 9वी * 2586, 
64 49 
सपूर्ण 47 गा 828 
» 2 ढाले 86| 
अपूर्ण 9वी भिन्न भिन्न 30 द्वारो 
से जीव-विभक्ति 
सपूर्ण 20 गाथा 8वी 
» 20 गा अवचूरि 98| 9वी, पाटरणा, 
गा 
मर 9वीं 
प्रतिपुर्ण 748 श्लोक [7वो 
सपुर्णा 25 गा. ]8वी 
सपूर्ण 8वीं भिन्न भिन्न 6 द्वारो 
से जीव-विभक्ति 
73 ]8वी 
» ग्रे 360 9वी 
हे 35| 8933 
| (8--9 शोक) 4544 !' 
2 अष्टक 
» “* ढाले 9वी 
अपूर्णा श्राठ ढालें 9वी 
84 गा पूरी 20वीं 
सपूर्ण 225 शोक की ग्र | 9वी 
4]75 
सपूर्ण 2 प्रकाश 465 3८ पुण्य- 
प्रभसूरि 


॥ & 4 


]960?रायच5|प्रारभके 44 पन्ने जीर्ण 








[46 ] भाग (2) जेन सिद्धान्त व आचार विभाग--(अ) 

] 2 3 38 4 5 
857 | के नाथ 29/00 | योगशास्त्र ०84 86508 हेमचद्राचार्य मू. (प) 
858 ४. 056 4५ क्र 75 
859 ». 22/63 हर क्5 ल्‍ | 
860 | कोलडी ]84(: 47 हा हर म 
86] 6 के नाथ. 4/23 »-य वाला >पनी डिहेंडि, मूवा (पग) 
862 ». 4/44 | योगशास्त्र क् हेमचद्राचार्य मू (प) 
863 2 4/5 न के । 
864 | सेवामदिर 2/369 »-+वोला गी गिवदि »मिरुसुदर मुवा (पग) 
865 | मुनिसुक्रत 2/334। योगशास्त्र ] हेनचद्राचार्य मृ (५) 
866-7 कि नाथ ]5/33-62 » 2 प्रतिया #. 2 00965 हि थे 
868- । कुथुनाथ 5/2, ». . प्रतिया >..2 00.65 रः रह 

69 43/3 
870 | महावीर 2/8 | योगशास्त्र की अवचूरि १०846504 0 8४8८७. | -- ग 
87। | केनाथ ॥4/6 | योगशास्त्र की दृत्ति डे मी ३५४। हेमचद्र,चशर्य स्व्ोपज्ञ | ,, 
872 है 5/44 | योगसार 088588 प्रशात मू (प) 
873 2/23 | रत्नरोश ? छएथा9:054 न गे तालिका 
874 » 20/855 गुटका। रत्तत्रय-विधि रिवात्रा8५8-०॥०१ स्ड् प्‌. 
875 | महावीर 2/80 | रत्न-सचय रिक्षा।4 59 0298 सकलन मूट (पग) 
876 | कुथुनाथ 20/2 | रत्नाकर-पच्चीसी रिशाड५श० 74९०९ रत्वाकर प॒ 
877 | के नाय गरु 26,9]| रात्रि भोजन चौपई (अनिम | रिक्त छ॥0क्ष8 एवएफशां न ] 
(/४॥03) 
878 ». 26/43 | रात्रि भोजन सज्काय ऐेथधा छ॥0[शा8 59899. | हसमुनि हर 
879 | सेवामदिर 2/43[| रुचितरुचिदडक स्तुति + द्ृत्ति 3 20772 जिनेश्वरसूरि/पद्मयराज | घुद्ध (पग) 
880 | महावीर 6 झा 34 लघ श्रहन्नीतिशास्त्र [.2शीए क्वीशाएंतव-ई 8५४०७. | हेमचद्राचार्य मृ (प) 
88-2 | क्रे नाथ 2]/69, | लघदण्डक 2 प्रतिया [ब९प007ातुृवोी८8 2 (09९5 | -- ग 
883 + ओसिया 2। 2 लण्दण्डक डर गण हर 
884 । महावीर 2/405 लघु अ्रह्यवावनी [870 छाग्ीएाव फिदृफ्ाग ब्रह्मत्प सवेगी प्‌ 


जैन तात्त्िक श्रौपदेशिक व दाशनिक -- [ 47 


6 | 7 | 8 | 84. 9 | 0 | [] 





जैन योग (गृहस्थ भी) स. 54 34» 6 2 8 70 | सपूर्ण 22 प्रकाश 9वी 
१ गा है) 0 27 2 0 ८ 6 २८ 50 | श्रपूर्ण 4 प्रकाश तक ]459 
। 4) रा 23 26 » 0 8 ५ 46 हर ]6वी 
हे कर हि 3 2592८ [2 %८ ) »८ 32 म्रपूर्ण प्रथम प्रकाश 56 छो | [694 ' 


हर हि समा | 9 26 » ] ५ 3 % 42 अ्रपूर्णो दुसरे 4 से अत तक| 7वी 


कं हि स 3 27 » ] % 3 » 40 | श्रपूर्ण चार प्रकाश ]7वी 2१8 
द्व 49 
हे ४ हा 36 24 २८ ] ५ 9 » 32 ». पाच से 2 (अत) | 845 
प्रकाश 
| १३ समा (5 27 ८ 3 »८ 9 »८ 66 | केवल पाचवा प्रकाश 9वी 
हि कि स 2 24 २ ] % ] 239 | , पहिले 55 छझ्लोक मात्र| 9वी 
कर मु रे 4,3 [249८2]/72 30 ,, पहिला प्रकाश मात्र | 9वी 
गा १ ए 5,4 27» ]]426 २५ ]] | बिल्कुल श्रपूर्णा )9वदी 
| भर हर 5 , | 27% ]] »८ 22 ८ 73 चार प्रकाश तक 462 श्लोक| 499 


मा गे पे 96 | 26» ]] ५ 5 » 48 | श्रप॒र्णा द्वितीय प्रकाश तक| 9वी ' 


न ४) प्रा ]0 23 २८ ] » 0 % 23 | सपूर्ण 08 गाथा 9वीं 
तात्विक बोल | स 25 %८] ५ 3 » 32 | सपूर्ण 652 भिन्न] 00 द्वारो 
से जीवविभक्ति 
तात्त्विक भक्ति के 32 82 » ] ५ 9 2८ 3 | अपूर्ण 9वी १0 पतन्न खड्ित हैं 
धामिक घ्लोक सग्रह| प्रामा | 49 2620 2 6 36 | प्रतिपूर्ण 545 गा 825,भाणवड, 
झौपदेशिक स 3 25% ]] १८ 9 2 30 | सपूर्ण 25 श्लोक 9वी हे 
४) मा. | गुटका | 6%3»5 » 24 | अपूर्ो 88वी 
| कर 2 25 २ 2 2» 2 /८ 44 | सपूर्ण 29 गाथा 49वी मु 
तात्तिक, भक्ति |स 2 252 ]022] / 53 | ,, चारस्तुति ]644 
ज॑नसिद्धान्त गम 8] 26: 2 5: 9 ५८30 मा ]8वी 
24दडक विचार वृत्ति| मा 84,43 | 26 +८ 242] ५ 2 | सपूर्ण 9/20वी 
जीवगति पर्यायादि | ,, 2 26% ]2» 6 % 33 मनुष्य द्वारतक2! बोल। 20वीं 


प्रौपदेशिक हु 24* | 25% ]3 2८ 3 /८ 35 | सपूर्णा 54 सर्वये 876 




















। 





48 ] भाग (2) जैन गिद्धास्त 4 प्राचार विमाय-नत्र) 
। 
] 2 3 3५ । 4 | 5 | 
885 | महावीर 2/6] | लोकतत्त्वनिर्शाय ६फंववास विज हरिभद्र | मोकतत्वनिशंय.... [ >णजशाशा पिता... | हर्मद 
886 . 2/36 | लोकप्रकाश [.0.7[॥7| 54॥ विनय विजय कर 
887 | के नाथ 23/3। | बनरपति-सप्ततिका एगाएफ्र्गा शाएँविाए ह मुनियद्रसूरि मू (५) 
888 |; ]/89 ९ हु जा मृद्र (पय) 
889 | कुँधुनाथ 33/0 | वन्दन पूजा बोल ४वाएंगाव ऐ0 6 8०४ ना गे ताहिया 
890 | ५» 0/33 | बत्चरिया १वा४०५79%: न मं (५) ।ै। 
89] | महावीर 2/0 | वद्ध मान-देशना एावीगाह॥8 9075 शुमर्द्ध न पथ । 
892 | श्रौसिया 2/50 हर मै] राजकीसि (स्नलाभ | गय | 
पा शिष्य 
893-4 | कोलडी ॥09 ७» 2 प्रतिया ५ 2 ८०४८ कि मर । 
458 । 
| 
895 | कुबुनाथ 33/3 | वियार-चौसटी शिखा३ (वात । मरध्सूरि ध । 
896 सभिवामदिर 35345 के! * । कर है! ' 
897 | मुनिसूत्रत 2/260| विचार-ठागावली एा०ह्राग पहाड़ /्यां | जन गे तानिशा । 
| |. | 
898 | महावीर 2/55 | वियार-पसाधिकफा ५४९89 गशो८5१8॥ | विजयी मद (रोपना। मूप्र (पग) । 
899 | कोलदी 238 |) न । न ५४ हा ! 
900 | के नाथ 0/36 जे ५ ७ मूठ (वम) । 
90] 4/03 | विचार-पताशिय-अवबचूरी ७. 4द८्ता। न ग्‌ 
902 | कोतडी 238 | विचार-प्रस्स्ण एात हातव विताजागगाय मरेशयरसूरि प्‌ | 
903 गि 805 | विचार-रत्नमार एाप्दाव रिए १5 / सन भर | 
904 । झोसिया 2/60 | विनार-न्यार्ता एा०हा4 ४हाव6 मन ही | 
905 | केनावथ 3/45 | पिचार मत्तरी राहत डयावा देवेन्द्रमुनि मूल (प) 
906 5/7] हु +-श्रवचूरी ४ "4 एच९एए7 मिह्देन्द्रप्रमसूरि मुझ (पग) 
907 | कोलढठी ॥095 | विचारनसत्तरी हा --+ मूठ, (पग) 


लिन की आज बिक 0 ही कट है... 


ह- 
कम क अबू: कर + न 
नहा उशथ सात, के आम कप हे पक 


जैन तात्विक औपदेशिक व दार्शनिक *-- 





6 | प्र | 8 | 8 ५4 9 । ]0 [] 
लोकस्वरुप मान्यताये| से 8 26 » 2 % 0 २ 43 | अपूर्ण 4] झोक 20वीं 
तात्त्विक व भूगोल | ,, 423 | 30%:5 ८ 7 % 44 | सपूर्ण ग्र 7627 953 मुबई | नक्‍्शों सहित 
वनस्पति जीवविज्ञान।| प्रा 4 262८ (] » ] २८ 35 | सपूर्ण 76 गा [5वी 
गे प्रास 5 26» ]] %८ 9 ५९ 35 ७. गा 5वी 
चैत्यवदनादि सबधी| मा 4 24 % ] 3८ -- प्रतिपूर्णं ]9वी 
जैन संद्धान्तिक [प्रा 27* | 279] »८3 १ 38 | सपूर्ण 537 गा 6वी 
झपदेशिक न ]57 |26»]»3 ८46 | ,, 0 उल्लास ग्र 5 7वी प्रशस्ति है 
»  कैथा सह। स्‌ 74 27%» ]]2 [8 »:55 | ,, ». ग्र 5000| १9वी 
हु म 35,40 | 26» ]425 ८ !] अपूर्स ]9वी 
श्रावकाचार मा. 3 262 ] » 5 2८ 54 | सपूर्ण 63 गा (ग्रथाग्र 93)| 9वी 
१3 ह 4 26» ]22]]> 40 | ,, 64 गा 947 
तात्त्विक 4 से 8 | ,, 20 22 »८ 6 % --- ७. ग्रं 900 ]64] 
सरया के बोल 
»  ओपदेशिक | प्रास, | 6 262: 22८8 52 | ,, 5 गाथा ]8वी 
हट 2 हा 3* [(26%]]»]5%42 | ,,, 4 9वी 
| | प्रामा | 6 28 २ 3 » 5 » 4] थे ५7 9वी 
5 रो स 6 252 3 %4 2८50 | ,, | 9वी 
हे हे प्रा 837 | 26%][ ८ 5 » 42 सपूर्ण 87 गा 9दी 
» आदि विविध | मा 45 3] 2८ 2 2 ]7 २८ 45 | सपूर्ण 8883 पौहकर्ण 
» बोलन्सग्रह | ,, ]2 292 ]]2 ]5 ५ 7 | ,, ] ही 
» विवेचन प्रा 247 | 30%2%9 2८ 86 संपूर्ण 70 गाथा ]6वी 
 ] 'प्रास ]2 262» ]]%»]+39 | ,, » की ]683 
कह... 3 प्रामा, | 727 | 26%८% 6 ८ 44 ७. 76 गाथा !9वी 


2८९8 
64 49 
(४ 49 





50 ] 
0 9, | 2 | 3 

908 | मुनिसुत्रत 2/274 | विचार-सप्रह 

909 | कोलड़ी 74 हु] 

90 रू 330 डे 

9] दि 808 छः 

92 हा 946 क्र 

93 कि 80 कक 

94 है 238 हा 

95 | कुथुनाथ 0/63 हा 

9]6 | महावीर 2/63 | विचार-सार 

9]7 | ओसिया 2/7] हे 

9]8 | महावीर 2/50 | विचारसार रत्नाकर 

9]9 | केनाथ 5/4 | विचार-सारोद्धार (पिद्धात) 

920 ».. ग्रुटत्रा | | विचार-स्तवन 

92] ४... 22/55 | विचारामृतसार-सग्रह 

922 ».. 29/20 + विनय-पच्चीसी 

923 ७». ]3/45 | विवेक-मजरी 

924 | कुथयुनाथ 55/4 | विवेक-विलास +-वाला 

925 | के नाथ 22/58 | पिवे* -विलास 

926 ». ]4/37 + 

927 का ]/2 ७. | बाला 

928 | कोलडी 094 | विवेक-विलास 

929 | महावीर 2/! | विशति स्थानक विचारामृत 
सग्रह 

930 गा 2/42 | विशेष-सम्रह 

93] | कुथुनाथ 36/] | इद्ध आराघनासार 

932 | कोलडी 3 है 


वेदपचाशिका 


भाग (2) जन सिद्धान्त व श्राचार विभाग--[श्र) 


34 


एाठ्द्वा विद्याट्रा09 


39 


५]८678 $ 68 

99 
पाहटहा3568 रि4797978 
ए८६73--$57000॥ 8 

(5700॥ 8॥68) 

(५१८६४ 8(98५8॥8 
शाल्द्राहतरा(8 $द्वात सशाहशाओं9 
एा79५93 ?8९संध 


५एटएश9भों] था 


एाएला8 ए॥5५३ (8565 ) 


एग्राईव। ह॥6॥88५श९६7 ह- 
ग्रा।8 $3ट्रा)9 

५१8९६ $थशाह्टाथं9 

जात0॥9 &इ0वथा 55६9 


ए९१४ ?2४००६६८ ६ 





थं 


सकलन 


जग 


8२3 


संकलन 
गजकुशल द्वारा 
झानदनिधान 
कुलमण्डनसूरि 

आ्रासड 
जिनदत्तसूरि/-- 
जिनदत्तसूरि 

मर] 
सोमचद 

कुशलाजी 

जिनहपंगरि 
समयसुदर 
देवसेन 


वनारसीदास 


गद्य 


पग, 


गे तालिका 


प 


गप. 


मर (प) 


जन तात््विक, पश्रौपदेशिक व दार्शनिक --- 





[ 5] 





6 | !। | 8 | 88 9 0 ॥ 
विविधधाभिक विषय प्रास | 23 26 % ] % 2] १८ 60 | प्रतिपूर्णो 86वी 
के मा ]] 26>»|%>%0% 25 45 766 
हे प्रासमा। 4 26 » 0 ८ 20.ल्‍८ 54 हे 9वी 
हे > 9 3]%] ५» 20 ५८ 60 गा 9वी 
के प्रामा | 5 262  %८ 6 £ 48 जे 9वी ग्रतिम 2 पन्‍ने शास्त्र 
उद्धरण 
न हे 6 3] » | २८ 9 » 44 न 9वी शास्त्रों के उद्धरण शक 
08) 
कं प्रासमा। 567 | 269 ]] $८5 % 42 | च्रुटक ]9वी 
हे! मा व3 | 27% 29%]6 » 50 | सपूर्ण ]9वी 
जैन दर्शन साराश व| प्रामा | 78 25» 2 2८3 ५ 28 | सपूर्ण 304 गा. ]8वी 
कमंसिद्धान्त 
5 के हर 56 28 2८ 3 ५ 4 ८ 32 3. टै07गा 892 राघनपुर 
वल्लभविजय 
विविधधघाश्किविषय| प्रास | !50 | 26% ] »८5 2 50 | प्रतिपूर्ण ]7वी 
» वोल मा 83 27 » 2 ५८ [4 ५८ 42 | सपूर्ण 733 
जीव आयु विचार | ,, 87 22%» 9 ५22 /232 | ,, 46 गा 8]4 
आ्पदेशिकादि स्‌ 59 26% ]]%]7%» 5] | ,, 25 अध्याय 67] 
झरौपदेशिक मा ] 242८ व0ल्‍:6 *८48 | ,, 25 गा 9वी 
».. टिद्धान्त | प्रा 247 | 30%]2%99८86 | ,, !44गा[ 6वदी 
लौकिक धर्म संभा | 87 |25%]]%4)८34 | ,,2 उल्लास ग्र 432[]698 सोनगिरि, 
विमल 
मा] स 40 30» ! २८ 6 २ 44 | सपूर्ण 2 उल्लास 7वीं 
शक १ 42 26 >] % 5 * 33 छह कक ]745 
१) समा | 3 26» ]| » ]5 % 5! | श्रपूर्ण पाच उल्लास तक | 9वी 
झ्रौपदेशिक जन | भा 4 252 ]2 2५ 6 ० 32 | अपूर्णो 52 छद ]9वी 
विधि विचार कथा | स 7]7 | 28%3 » 3 २८ 3] | सपूर्ण ग्र 2800 933 मुंबई | 502 की कृति, 
र संग्रह नानचद्र प्रशस्ति एँ 
तात्तविकपारिभा। प्रास | 30 26 »< 3 ५८ 3 » 3] » |40 विचार 873 बीकानेर| बीजक सह 
उद्धरण कुशलमुनि 
झौपदेशिक यति | प्रा भुटका | 23% 202 2] २८ 38 लिगभग पूर्ण (7 से ]]5 गा। 544 
आराधना (अत) 
जार अनुयोग हि. 37 26 % ] $८ 23 %८ 55 


अपूर्ण 22 गा 


20वी 7 








52 ] भाग (2) जंन सिद्धान्त व आचार विभाग--(प्र) 
] 2 3 36७ 4 5 
933 | कोलडी 9 56 वराग्य-बावनी पए्र्ाइ28) 3-08 एकवाः लालचद प्‌. 
934 कृुथुनाथ 36/2 | वेराग्य-मणिमाला पशाइएफब वशग्रद्वाह विद्यानद फ 
935 | कैनाथ ग्रु 28 | व्यवहार निश्चय 6 कम 2 सट णाण १ 
936 | कोलडी 806 | व्यास्यान-चर्चा एप्द्धाघाहए98 (एश०5 न ग्‌ 
937 | कुथुनाथ 36/! | ब्रतसार-सग्रह एश456/8 श्ाहाथ।8 प्रभाचन्द्र प्‌ 
938 | महावीर 229 _ शास्त्रवार्त्ता समुच्चय 8804४ ह75 $070008४8.. | हरिभद्र/यज्मोत्रियय | मृ ढ. 
939 | के नाथ 26/92 | शिष्यवत्तीसी 8994 ऐश जयचद प्‌ 
940 | औसिया 2/46 | शीलकुलक शा हणथ: यु मू (प) 
94] | के नाथ 24/44 | शीलकेकडे झा (८८6९ ऋषि जयमल प्‌ 
942 | सेवामदिर 2/429 छ न 7 
943 | कुथुनाथ 54/! | शीलगीत शञाब 4 न- 4 
944 | सेवामदिर गु 3 ति। शीलवत्तीमी आ4-0भात्र न हे 
945 | के नाथ गुटका | ४५, 2१ राजसमुद्र रे 
946 ».. 4/90 | शीलरास (नेम-राजुल) 98 ९६58 (ए८॥४-२६]०१४) | विजयदेवसूरि हे 
947 » 4/42 ग के न 
948- & कोलडी 244,270 » > प्रतिया # | ९0छा658 हा गः 
950-2 के नाथ 6/77,4 »/ 3 प्रतिया 9 3... 95 ५ डे 
89 6/4 
953 मिचामदिर 5ग्न 492 १5 जे डे 
954 | कोलडी ग्रु 2/5 | शीवरास 88 ॥२558 धर्म्तिह मुनि हैं 
95०5- महावीर 385 से 87। शीलागरथ झीक्रा89 रि॥8 सकलित ग तालिका 
95 पु ' कुथुनाय 2/2]6| जीलोपदेशमाला वाला | ज07806$8788-+- 85६5 जयकीत्ति/मेरुसुदर॒ | मुचा (पग) 
959 ».. 8/6 | शीलोपदेशमाला जयकीत्ति मू (प) 
शिष्य | 
960 [६ फैेनाथ 3/28 » फैबृत्ति ७. नीशाया भय मूड 
96। ». 3/28 | शीलोपदेशमाला ्ड जयकीत्ति मुट (पग) 
962 ».. 4/7 » + वाला ». +पछह्वद्व हा मूवा (पग) 








जन तात्त्विक श्रौपदेशिक व दार्शनिक >- [53 
6 | 7 | 8 | 8५ 9 0 । !] 
श्रौपदेशिक मा 2 25 ८ [] % )5 % 42 | सपूर्ण 52 पद ]9वी 
है स्‌ गुटका | 25 %८20 »८ 5 » 28 ४. 33 श्लोक ]794 
; मा 4 7 & (3  3 » 3 | प्रतिपूर्ण ]9वी 
घामिक उपदेश त 34 3] »८ [] ५ 5 ८ 56 | सपूर्ण 876 » बनेचद 
झपदेशिक (तप) | से गुटका | 23%:2022]»38 | ,, 33 श्लोक 544 
जैनन्याय व श्रन्‍्य | ,, 347 | 27%»3%]5%46 | ,, 700 झ्लोक की | 20वीं 
विद्यार्थी-गुण मा. गुटका | 20%:6>८22»८8 | » 33 गाथा ]767 
श्रीपदेशिक (ब्रह्म चर्य )| प्रा 37 (26%3%6%30 | ,, १953 
ब्रह्मचयं-उपदेश | मा ]24 26» ]]%»2] 9८63 | ,, !6 पद ॥ बी “ 
! हा 4. |25%]%]3:30 | ,, ,, !9वीं ' 
गा हा 3 26» ]] < 7 ८ 30 टर 3] गा भ्र्वी 
५ हु 9 ]6%3%4 %]7 | ,, 34 गा 7वी क्‍ 
9३ का 2 22 ८ 9 2 22 » 32 छः )>32गा 844 
पे हा 9 , |।26%]%]]+८42 | , 70गा ]6] । 
श्र | 4 26 ८ ]] % व7 ८ 55 | 795 
हर] 9,] | 27% ]424 +८2] | सपूर्ण 76/69 गा 9वी 
शा 7,6,5 | 262 ]0से2 & भिन्न | ,, 76,77,68 गा | !9वी 
् 5 25% ]] % 3 २ 48 | अपूर्ण गा 24 से 80 | 9वी 
फ का गुटका | 5% ] » ]] » 22 | सपूर्णा 64 गा 823 >»< राम- 
ब्रह्मचर्य व आस के| प्रा 2,2, 26 %८ ]व 2-- प्रतिपुर्ण (अतिम मे अधिक| !9वी गा यत्र चित्रनुमा 
आ्रौपदेशिक हा बर प्रासमा | 747 6 26%]%»45 »८ 50 |सपूर्ण []5 गा की मर 6वी 
आपदेशिक प्रा, 5 26 & ] २८ 3 % 42 | सपूर्ण [5 गा 608 
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४ भ 37 26% ]2:]] 235 | ,, [2गा : 8वी 
गे है, 27 26% ]]» 9 ५56 | ,, 40 गा 505, पाटक- 
नगर, जयवीर 
हे स्‌ 2 26% ]]>» 25 266 | ,, 40 गाथा की 8वी 
हे प्रास | 0 26»]9% ]62८60 | ,, 4]+7गा 6वी »< शिव- | अत मे 25 गा बाला 
निधान। सम्यक्त्व स्तवन 
गृहस्थ घामिककर्तव्य| श्र 35 29 / ]] ५ 0 < 34 | सपूर्ण 9वी 
ओऔपदेशिक स 3 2790]] «& ]5%:70 | ,, 47 श्लोक ]8वी 
आ्रवश्यक का महत्व। मा ]2 26 > [2 %८ 20 ५८ 40 ». 92 गाया 8वी 730 की कृत्ति 
आदि 
दार्शनिक स 4 34» ]3 »0 ५43 | ,, 87 झछ्लोक 537 
न्‍ा हा गुटका | 2320 :८2]%38 | ,, 87 ,. ]544 
हि थे 3 26>]% 3»८46 | ,, 87 ,, 8वी 
रा हु 230 | 26%2» ]2/८32 | ,, 87 श्लोक की 9वी कृत्ति-तर्क रहस्य 
दीपिका नाम्नी 
| हर 90 29» ]4 ८ 72८46 | ,, 204ी 
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05] | के नाथ /94 | समाधिशतक -+-दत्ति इक ह0॥-$44-- 0... पुज्यपाद|प प्रभाचद | मूठ (पग) 
052 सिवामदिर 3 ३345| सम्यवत्व-भ्रधिकार 50ा94ए३-४(0 798 + ग 
053 | महावीर 2/7 | सम्ययत्वरत्न महोदधि +-दत्ति। $शाशथ(५७४ 5 हि 2 के 2 मूद् (पग) 
054 | श्रोसिया 2/305 | सम्यक्त्वविचार +-ब्ृत्ति इधाएव-एक-एा८दा4+ शत | _> मूच्‌ 
055 | के लाथ ]]/4 | सम्पक्त्वविचार का बाला छ... पड न ग 
]056 | ओसिया 3 भर 50 | सम्यक्त्व सडसठ बोली सज्काय|श्शा)9शै.६५० 67 80॥ 89॥॥0599| उ यशोविजय प्‌ 
057 | महावीर 3 5 60 हा ह »४ १४ 
]058 | के नाथ 9/7 नह ही पा न 
]059- | कोलडी 284 से ». 4 प्रतिया ह.* ०09९5 ः श् 

62 65,305 

063 | कुथुनाथ 3/47 | सम्यवत्वस्तव--वा 5शा9व(ए३-४०४४३+कहदंद | मूवा (पग) 
064 | कोलडी ]8 |; मसम्यवत्वस्तव --भ्र न नीश4ीश8०ऐ7)॥  _.0ह#0 मूझ (पग) 
]065 | महावीर 2/75 | सम्यक्‍त्वस्तव --अञ छः न 35 न+ हर 
066 कफ़िनाथगु 26/03 | सम्यवत्वस्तव इाशएशे9४-४8९8 कई मृ (प) 
067-| ,, /74,6/75 >> -+वा 2 प्रतिया ४ यैमीहह 200905| -_. मूव, (पग) 
]069 ः सेवामदिर 2/427| सम्यवत्व-स्वरूप "धाजथी.(९३४-४ए० ४७०2 नह ग 
070 | कोलडी 448 झ् 45 न श्र 
07] | के नाथ 0/28 | सर्वेज्ञगतक इारएशु8-$ 89.8 धर्मंसागर मर (प) 
072 मुनिसुत्रत 3 इ 306| सर्वयावावनी 880996-97 एव जसराज पृ 
]073 । कोलडी 98 | समग्रहणी +-वाला $शशाषट्राव979-- 56/8 म हेमचद्र शिष्य/श्रीचद| मृ्‌ वा (पग ) 
074 | के नाथ 22/62 | सग्रहणी # ! | श्रीचद मू (५) 


] 07 5 हि ] 0/5 8 पे 99 हे । १2 





7०3२० था थक 


जैन तात्विक, औपदेशिक व दार्शनिक -- 


आत्मभेद दज्ञातादि। मा 


शक १8 


योगतात्विक स्‌ 
9! समा 
आ्राध्यात्मिक स्‌ 
दाशंतिक मा 
5; प्रास 
3 मु 
५ मा 
हा! हे 
99 8 
४ न 
का 39 
4) प्रा,मा 
क प्रास 
हे 7 
न प्रा 
श प्रामा 
फ्े मा 
9 डा 
४ प्रा 


ज्ञानविषयक पद | मा 


लोकस्वरूप 


श्रामा, 


॥+] 


4,5 


6 


]4 


'8 8 


25%: 3% 2 » 34 | सपूर्ण 05 दोहे 


25» [] 42 » भिन्न 
26% ]2 ८ 3 » 42 
27» 3 ५» 7 » 38 
29 »& ]3 %८ 0 »८ 3[ 
25» ]] ८ 4 » 50 
27% 3 ८ 4 2८ 36 
26 » ] & ]0 » 34 
27 2 3 » 6 ८ 48 
252८ ]] ५ ] » 50 
28 >< 2 > ।4 »< 34 
25% 0 ५ 0 » 34 
26 से 29 ५ 0 से |2 
22 > 2 2 5 » 48 
26» ]09>८6 9» 42 
25 »८]] २ 7 १८ 46 
25% 2 » 20 ५८ 56 
26» ]2 व 25 » ] 
252» ]0 ८ 6 % 60 
24 > 2 % 2 २ 28 
26 2 ]] »८ 40 » 33 
252 0  8 ५ 50 
27% 2 > 3 २८ 40 
26 »८ 3] » ]] % 37 


26 » [] % [] ५ 47 


हे 





[[6] 








| 9 0 जलन कि जि ३ व जोक ]. 
]875, सोजत, 
भनीदास'| 
»  05 दोहे 9/20वीं 
» 04 श्लोक 9वी 
अपूर्ण 49 झ्लोक 9वी 
सपूर्णा 9वी 
904 


७. पांच अधिकार 
ग्र 8000 


अपूर्ण 
सपूर्ण 68 गाथा 
क्र 
सपूर्ण 68 गा /ग्र 25 
, 68/70 गा 
» 235 गा 
४ 24 गा 
3 25गा 
» 25गा का 
अपूर्णो 
सपूर्ण 
#. 24 गा 
» 50 सववये 
सपूर्ण 
७ 30गा 


७ 32गा 


9वी,राणपुर,| प्रश्नस्ति/इत्तिकार 

जयसिह| के ग्रुरु शिवप्रभ 
]8वी शास्त्रउद्धरण 
9वी 


]753, पाटण $ 
अवादत्त 
]9वी »< तलजा- 
राम 
9वी 
]9वी 
730 


8वी मे पुदूगलपरावर्तत 


सावचूरिप्रा स ] गा 
8वी 
]8वी दो बार लिखा है 
9वी | 
]7वी । 
882 
9वी 
]783 


580 ऋऔलोक्यदीपिका 


नाम्ती 
6वी 


]6वी 


भाग (2) जन मिद्धान्त व श्राचार विभाग--[प्र) 


62 ] 

2 3 3420 
]076 नाथ 3/45 सग्रहणी इ््थाशिधाीधा। 
077 | मुनिसुत्रत 2/200 हर 33 
]078 | ओमिया 2/82 का 95 
079 | कुथुनाथ 5/4 हर 95 
080 | केनाथ /7 » -वैत्ति »>. नै रात 
08] | , 23/40 | समग्रहगों रे 
]082 | » 5/53 ह हर 
]083 कि 4/7 » “वृत्ति ७9. नी भय 
084 | ,,.. --4./55 । जता 7 किए पाओआा भऔीरीदेंहि, "८ 
]085 न ]0 8 ७. +वीला कभी 95 
]086 | कोलडी 2 #. + वाला छा चऔाः 9 
]087 | महावीर 2/09 कह 
]088 | केनाथ 6/27 हा के 
]089 | ,, 23/[33 गे 35 
090 | ,,  20/3 हा 9) 

]09] | झओमसिया 2/43 गे 9१ 
092 | कोलटी 00 ४. -+-वाला, ». +-065 
093 | शोसिया 2/83 कं कि 
094 | कोलडी 97 ॥ 9 
]095 | ओमसिया 2/85 हर ने 
096 | कोलडी 383 ई 93 
097 | के नाथ 20/4 ; के 
]098 | ओमिया 2/80 के छः 
34099 | फोलडी. 94 ५५ जे 
400 | कोलडी 96 कह 


| 


श्रीचद्र 


श्रीचद्र (दिवभद्रसूरि 
श्रीचद्र 
2 


श्रीचद्र देवभद्रसूरि 


शी 


$% | नजर? 
है ॥ न) 
श्रीचद्र 


5 
मू. (प) 
मूट (पग) 
मू (प) 
पूछ (प.ग) 
मूठ (पग.) 
मूं (प) 
मू द्ृ (प.ग) 
मूवा (यंग) 


जैन तात्त्विक श्रौपदेशिक दाशशनिक -- 





8 








5 आज  क की 0 छा बाकि | पी शै 


9 


> 2 2८ 9 & 86 | सपूर्ण 273 गा. 


26 » ]! 2८ 8 » 48 
26 » ]] » 3 २८ 42 
252८ ]2 ८ ] » 37 
26 > 4 %८ 5 * 48 
26 » ! ५ 8 » 37 
26 »% ] & ] » 38 


26 » [] % ]5 २८ 54 


26 » ] &» 5 » 53 


26 » [। »८ ] २ 36 
25 ८ ] ५८ ]] » 28 
26 » ] >८ 3 *८ 4] 
27 *८2 २८ 4 ,« 39 
ज->६-4-2-2<- 6 >< 3.3 

25% [| ५ 26 ५ 52 
26 & [] ५ ]] » 34 
23 %< 0 ल्‍3 ८ 36 
26 & ] « ]! ५८ 34 
25 2८ 30 > 2 » 48 
26 ५ [2 *< 7 » 35 
26 & ]2 % 5 ५८ 38 

25 >< ] 3८ [4 २८ 42 


25%८0+26+% 50 


7 


क् 


जज 


१8 


8 


भव 


8 


5» 0 ५८ 5 १८50--५, 


व्क 


» 279 गा प्रथम 


» 3255 गा 


277 गा. 
286 गा. 
3]] गा 
ग्र. 3500 
ग्र, 4757 


289 गा 


273 गा /ग्र 3500 
ग्रथाग्र700 
280 गा (अतिम 


पन्ना कम) 
26 2८ 0 % 6 » 50 [सपूर्ण केवल अ्रतिम पन्ना कम 


सपूर्ण 298 गा 


६0 


33 


8 ५२। 


77 


8 


ग 


34 


१8५ 


वर 


32] गा 
344 गा 
279 गा 
283 गा. 
323 गा 
378 गा 
343 गा. 
345 गा 
357 गा 
343 गा 


323 गा 


7 


0 
]6वी 
]6वी 
6वीं 
]6थी 


642 


)700 


702 


792,चौबारी 


जसबिजय 
795 


8वी 


88वीं 


।800, विक्रमपुर 


तरसुदर 
।807 


]86 

87 , भटपद्र, 
लीलाघर 

4825 


833 


[ 63 


[4 








64 ] 
] 2 3 
0] | झसिया 2/!84 | सम्रहणी --वाला 


02 | सेवामदिर 2/426 


]03 | कोलडी 69/5 
]04 | के नाथ 44/60 
]05 | ,,  20/0 
06 | », 4/4] 
]07 | कुथुनाथ 42/2 


]08-| के नाथ 7/66, 
3| 23/24, 6/6, 
2/82, 6-23, 
5-202 
]]4 | कुथुनाथ 4/88 
]5- 8-87 
7 -86 
]8 । 
22 420 
]]23 | मुनिसुत्रत 2/39 


]24- | के नाथ 6-30,20- 

26 8, 3-52 
4[27 | कुथुनाथ 4/87 
]28 | के नाथ 5/2] 


29- | कोलडी 0,99 
30 


]43]- | के नाथ 0/- 
2 ]0/70 
]]33 -| , /32 
]34 | महावीर 2/77 
]435 | कोलडी 02 
]36 | के नाथ 4/]] 
]37 | कुयुनाथ 36/ 
क्र6& 

।38 | के नाथ 6/20 
239 | ,, 0/54 


५२। 


का 


शा 


जा 


गा 


(0 


न॑वृत्ति 


6 प्रतिया 


3 प्रतिया 


5 प्रतिया 


3 प्रतिया 


न॑दइत्ति 
न+-बा 2 प्रतिया 
+-बा 2 प्रतिया 


बा 


सग्रहणी की अ्रवचूरि 


सग्रहणी के टब्बे (नोट्स) 


सतोपछत्तीसी 


सबोध-पचाशिका 


सवोधसत्तरी 


+वृत्ति 


भाग (2) जैन सिद्धान्त व शराचार विभाग-- (श्र) 





3,/2 
श्वाशिधाधा। -- 255, 
१ न- शत! 


99 


के 6 ९०09॥९5 


है 4 


शक 3 ८09॥0९5 


5४ 5 ९८097९5 


कप ३ ८०फ्ा९5 


ड् न रु 


री] न-855 2009९5 


-+-986ा65 

रे 0 68ए8८च्चा। 

५५ ६6९ [४0956 
$0$4-९ी धा५] 
$87909479 रिहा 7 
$48777000॥8-5 [का 


>>. न+ या 





श्रीचन्द्र/प्रतापवि जय 
(जिनविजय का) 


श्री चन्द्र 


। | -? 


श्री चन्द्र 


थी 


शी 
रा 
मी 


//शिवनिधान 


जयशेखर 


जयशेखर/ग्रमरकीत्ति 





+--+++>+_ 


मूवा (पग) 
मू (प) 


मूव्‌ (पग) 
मूप 


मूव्‌ (पग) 
मूवरा (पग) 


गे तालिका 
प्‌. 

मं (प) 
मूट (पग) 
मूव (पग) 


जैन ताक्चिक औपदेशिक व दार्शनिक -- 





लीड 88, 
लोकस्वरूप प्रामा | 80 
रा प्रा [] 
ही 6 
हा ५ 6 
रे पे 22 
४ प्रास 35 
कप प्रा 8 
है हा 23 43, 
]6,7, 
3,] 
का १ 22 
४; डे 2,]] 
85 
१ ! / 6.6 
न्‍ प्रामा | 5 
4५ 4 46,47,8 
हा 35 29 
हि प्रास | 22 
$3 प्रामा | 57,30 
7 हर] 97,33 
ड्ड 75 ] 
रह स्‌ 22 
१ मा 8 
श्रौपदेशिक 38 37 
डे प्रा. गुटका 
शत प्रामा | 2 
डर प्रास |।6 





28 > 3 ५ 45 ५८ 52 
25 *८ ] » 2 २८ 44 
24 > 30 ५: ] % 40 
2692८ व] % ]] % 40 
26 »< [] २८ 7 ८ 24 

25 ८ ]] % 4 >< 48 

26» 2» ]3 » 35 


25से27 »< ]]से। 2 


26 » 43 % 3 २ 36 
23से27 ८ ]से। 2 
25से27 ८ ]से]3 
25» 4 < 5 » 33 


25से28 »< 0से3 


सपूर्ण 367 गा /ग्रथाग्र 


[ 65 





0 आस आज ीट जी ही आर यो जा 5 व 


सीीनननननननननत3त3-+न-न नम ननातनम- नमन पजओओथीसज ड,अस इक इ ध तीथ +धू 33 + भा 3 प्रा पड ड:प:तहतीी- 5 डट : फहकक्‍क्ोा:स्‍५०४9४++++++“+“ +7“:7:्ेघघ४++++४+““ “ + + ्हफ 


847, आद्वि- | प्रशस्ति है 


3520 -यत्रो के 2700|बाणा,जिनविजय 


च्रुटक 

अपूर्ण 

त्रुटक 

अपूर्णा([3] से 286 गा ) 
»  (76 गाथा तक) 
» (204 से358गा.) 


पाच पूर्ण छठी अपूर्ण 97 गा 


सपूर्ण 393 गा 
». 2583/378 गा 


चार पूर्ण, पाचवी अपूर्ण 


26 » 3 ८ ] » 40 | सपूर्ण 387 गा 


26 » ] %८ 5 १८ 43 पूर्ण गा 206 से 273 तक 


25 2< 2 » 578 » 45| सपूर्ण 393, 370 गा का 


26 » ]] » 9/3 » 40| प्रथम सपूर्ण 277, द्वितीय 


25 ] > 8 २८ 50 
26 ५८ [ » 49 ८ 64 
29 ८ ]] & --- 

26% ]|]9> 23 2८ 66 
23 > 20 ८ 2] ५८ 38 
26 > 4 > 4] >८ 4] 


27» 49> 5 >< 47 


हि 222 गा 
सपूर्णो 33 गा 
प्रथम पूर्णो अतिम दो अपूर्ण 
हे अपूरों 
अपूर्ण 49 गा तक ही 
सपूर्ण 276 गाथा की 
सपूर्णे प्रति 
सपूर्णा 36 गाथा 
» 30 गाथा 
अपूर्ण 25 से 73 (अत) गा 


सपूर्णा 76 गा /ग्र 800 


6वी 
6वी 
670 


7वी 
॥९€6 
] वी # 49 
]794 
9/20वी पूर्ण प्रतियो की गा 
278/323 


938 
9वी 
9/20वी 


भिन्न 2 जगह 
20वीं 


पूर्ण प्रतियो कीगा . ' 
37/326 

9/20वीं 

8887 

9वी 

9/20वी 

]9वी 

[9वी 


6वी देवभद्र की वृत्ति के 


कप अनुसार 
]8वी 
544 
]552 


6वी 








66 ] भाग (2) जैन सिद्धान्त व श्राचार विभाग--(प्र) 

|| 2 3 ३38 4 5 
40 | मुनिसुत्रत 2/323 | सवोधसत्तरी $59877900॥9 8 0 जयणेसर मू (प्‌ ) 
4] | कोलडी |[84: गा | हर न 
42 | मुनिसुब्रत 2/252 फ 5 ्ः मूट (पण) 
43  झ्ोसिया 2/232 रे ते रे डे 
]44 । के नाथ 6/36 पं मर हा मू (प) 
]]45 | कोलडी 88 न 93 फ् 7 
]]46 | ओसिया 2/69 कक े मूट (पग) 
]47 | के नाथ 2/6 ४ हे के श्र 
]।48 | कोलडी 30 ट १5 ॥ फ 
]49 | ,, 8/9 कु मर हे का 
]50 | ओसिया 2/68 99 9 गन डे 
]85 | ,, 2/233 » +उद्वेत्ति #. कश[॥/ जयशेपर/प्रमरवीत्ति | मूठ (पग) 
]52 | कुथुनाथ 4/9 ». + वाला ७». +हहाईइ ४ | “-+- मूवा (पग) 
]]53 | कोलटी 29 हि 95 जयशेवर मूट (,, ) 
]:4 | ,, 28,234, » 3 प्रतिया #. 3 00छा5 हि सू (१) 

56 33] 

857 | के नाथ 5/83 » +दबृत्ति छः. फैशूपा जयशेसर।भ्रमरकीत्ति | मू छू (पग) 
]58 | ,, !5|55 म के जयशेखर मू (१५) 
]59 रे 8/47 2 न हर मूट, (पग) 
।]60 | सेचामदिर 2/379 १३ छः मू (प) 
]6] | कोलडी 278 | सवेशी-ऊसौटी 5ि्धा५च्श 852० उ यशोविजय प्‌ 
]462 पिवामदिर 3 इ345 ल्‍ 5 हर ११ 
463 | के नाथ 5/32 | सप्तव्यमन-परिहार $889879758॥8 रिवागदा& ५: ल ग 
]]64 | कुथयुनाथ 2/5 | साधु-आचार-दोप $50॥7 2 ८६78-00$9 ड्न् गे तालिका 
3]65 पिवामदिर 3 इ 345 साधु श्रावक बोलपर व्याजेई | 5800 85४88 808 ५एद्दाशी ग 
66 | के नात्र 5/24] | सामायिक (दोप) विचार. | 5हग89॥.8 स्‍0028 शा०्द्रा4. | आनन्दनिधान प 


न ++-+++--+ ५... 


जैन ताच्चिक ग्रौपदेशिक व दाशं निक --- 





»/ [[467 


हर | भर | 8 | 8 5 9 0 | [ ु 
आऔपदेशिक प्रा 9 25% ]] ५ 0 ५८32 | सपूर्ण 78 गा ]6वब्री अत मे .83 गा | 
उपदेशमाला की , 
हे षा 3 25 %] २८ 6 % 3] »  273गा. 6वीं 
गा प्रामा | 8 26% [५ ]0 37 | ,, #7गा 667 
गा हर 8 25 2 |[ »८ 9 :९'32 » [6गा - 7वी, 
केशरविजय 
हा प्रा. 3 269८)]]] » 3 39 | ,, /72ग्रा ]7वी 
हे गा 3 3]%]%]3 2८43 | ,, 75गा ]753 २८ 4 49 
। सुविधिस/गर री 
गा प्रामा | 32 26 » 2 »< 22< 43 # 24 गा ]775 
ग प्रास 3 25 %.] » 9 56 ७ 3>टेया 779 
हा प्रामा 24 26 » 0 4 २९ 26 » 26गा 822 
है के 6 30% ] (९ 732८ 40 » 2टैगा ]837 कोसाणा 
मनोहरविज 
हर पे 7 26 >< 2 27 »< 43 ७. 273जगा 894 लघ 
पौषधशाला 
हा प्रास | 4 26% ] » 6 »८ 4] » 70गा की 9वी वृत्तिकार रत्नशेखर 
को कर्त्ता मानते हैं 
का प्रामा | 9 262» ]|]92८5 ८.65 | ,, 72गा की 9वी 
गा कु 9 25 »८ 0 % 5 ५८ 38 » 706गा 9वी 
ग प्रा 6,6,5 | 23 से 274 0 से82 | ,, 72,89,85गा | 9वी 
पे प्रास्य | 7 226 ><7]] »८ 4 ५८ 38 » 70गा की ]9वची 
गा प्रा 4 24% 7[[ % ]3 25 | ,, गा 9वी 
| प्रामा | 7 262 2 ८ 5 ५८ 40 ४ 272 गा 9वी 
| प्रा 6 23 »< ]2 ५ ]4 २८ 38 ४  टै4 गा 956 
शिधिलाचारी-साधु| मा 4 25 2८] ५ ][ 2:36 | ,, 40 गा ]9वी 
जीवन पर व्यग 
पे भा 2 26 » ] २, 7 २ 54 | अपूर्ण ढाल 3 20वीं (अत मे 6 स्वप्न 
र चद्रगुप्त) 
झपदेशिक ॥ 27 26 » ]] २८ 2 32 | अपूवूर्ण 9वी 
साधु के 47 दोप | ,, 25 ८ ]] %--- सपूरां ]9वी 
6 बोलो पर टिप्पणी ,, [ 26% ॥] %-5 ८44 | ,, 8वी (विधिवाद, चरिता- 
नुवाद आदि पर) 
आधार ;$ | 27 > ]2 :26 ५८ 27 / 23 गा ]9वी 


68 ] 
5 आम आह आज लत आम अल । 2 
]]67 | कोलनडी 0] 


68 | के नाथ 22/59 
69 | कोलडी 856 
]]70 

]7] | महावीर 2/58 
]72 | के नाथ 0/2 
73 । महावीर 2/62 
]74 गे 59 
]75 | के नाथ 9/20 
76 ! कोलदटी 809 
]77 | ओमिया 2/33 
]78 , 2/233 
]]79 | कोलडी 807 


]80 | प्रोसिया 2/28 
महावीर 2/5] 
]482 | के नाथ 
]83 | कुश्ुुनाव 4/3 


84 | के नाव. 23[ 


। 
। 
॥ 
| 
) 
]48] 
| 
। 
]]85 | ,, 6/9] 

2॥॥5 


86 ह 

87 | ,, 5/8 
| 
| 


]88 | कुथुना4थ 43/6 
]89 | के नाथ 5/70 
]90 »... 5/26 


)9] | ओमिया 2/29 





सारवावनी 
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७». +वबीजा 

मिद्धान्त-प्रतियोध 

हः बोन 

७» गॉर 

705 ४5 

». सारोद्धार 

हे ५2 
सिद्धान्तोद्धार हुडि 


मिदूरप्रकर (सून्तमुक्तावली) 


+शेत्ति 

मिदूरप्रकर 

रे 

ड 

हे वृत्ति 

मर] 

» | वृत्ति 
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भाग (2) जन सिद्धान्त व श्राचार विभाग--[श्र) 


34/ 
5हा9 डठिह/धा 
$द/क्‍ताग धाधोव 
झतवता 4 (गाए।048 
डा99008 ?क्षीपवशा ६ 


७. जदा0ता। 


ढ।त0॥ह॥ाद रिक्ाा)0च॥4 
$के ठ 30 ]७ 
9९ छतात 


१ क्र्ह 


प्र $567000॥#579 


ही 9१ 
डातवाह59१000॥64 प्रिणएक्षी 


डा0पाब शि्शा:ध8 +ै- ४[॥ 


शक 


७ | राए 


#. पा रुएा 


७. पी्ीएेह 


७. न 23६5 


हक निक शक कील की मम की आजम 3 5520 +३0/“| ० अं | कस किक 


कि आह. 
श्रीमार पृ 
जिनवतल || मृच्‌ 
न-+ पं 
देपेस्टरमरि मू (प) 
देवेस्ट्रमूरि (स्थोपज्ञ) | सृझ्न (पे) 
देवेस्रसरि मं ट, [पग) 
मी मूं (प) 
द्रैवेन्प्रस रि /++ मूता, (गप) 
ममादास गम 
। 
ममाधन मंद [पग ) 
कर प॑ग. 
मत ग्रगृही ग. 
् ॥ 
संकलन ११ 
समन 5 मूढ़ (पग) 
सोमप्रभ मूं (प) 
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(हिरपगीत्ति | मूब्‌ (पं ) 
मू (प) 

हिपंयीत्ति | मूह (पग ) 
मूवा .पग ] 


(राजशील | 


जन तात्विक, औपदेशिक व दाशंनिक -- 





0 
आ्रौपदेशिक मा 6 
कठिन प्रश्नो का | प्रास ]2 
शास्त्रीय निराकरण 
तात्त्िक मा 2 
दाशंनिक प्रा 27 
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न प्रामा | 7 

हर प्रा, 4 
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70 ] भाग (2) जन सिद्धान्त वे श्राचार विभाग--(अ) 





हक जहा हि आओ! 2886 आम आला 3 
। 2 । 3 । 34 4 ः 
92 | कोलडी 236 | सिदृरप्रकर श000॥4 शिक्षै- धा& सोमप्र4 मृट (पग) 
]]93 | के नाथ 22/64 के श्ह हक । 
]94 | मुनिसुत्रत 2/265 पु १3 श मू, (प ) 
95 । के नाथ 2/53 ४ “+उदत्ति ७. नीथाए। ॥ दिपकीत्ति मू व्‌ (प.ग ) 
496 7१ थ [54 । डर | मृ. [प ) 
97 | महाबीर 2/2 » पैचा »#.. +686. गा मृत्रा (पग) 
]]98 | कोलडी 25 » फँबा ७... +छठ66 ४विजंगील झ् 
899 | के नाथ. 23/5 ट पं ः मू (प.) 
]200 | कोलठी 27 हर ( जे मूट (पग) 
]20]-| के नाथ 0/30, ७». 3 प्रतिया #.. 8 00025 हा मं (प) 
8 2/22,2/46, 
22/58,23/8, 
24 22,27,5, 
6/20 
209-।| महावीर 2-33, ». 2 प्रतिया ॥... | 00.८8 गा १8 
]0 ]3] 
]2]-| ओमसिया 2/54- ,» 4 प्रतिया #.. 4 ९०.॥९5 हा 
[4 5-6,220 
2] 5- | कुथुनाथ 4/93, » 3 प्रतिया #.. 3 00फ्लाए५ ४ | 
)7॥ 37/4,4/4 
]2]8-| कोलडी 9 से » ० प्रतिया |... 00005 का ४१ 
23 23,86 
]224 | सेवामदिर 2/375 कर 9१ का भूट. 
]22 5 प्रोमिया 2 ञ्् 4] ] न कह कह है 
226 फूृथुनाथ 33/2 9 कि हक हि 
]227- | के नाथ ]4-8, » 3 प्रतिया ?... 3 ९०.९5 न ४ 
2]-2,20-0 
]230 | के नाथ 3/44 ». +वृत्ति ७... कसा /»हिंपकीत्ति मूव्‌ (पग) 
23]- कोलडी ]24 थ 95 +चत्ति 2 प्रतिया ] न भश[।! ह्य हह। हु 
32 349 ध 2 ००765 


जैन तात्विक औपदेशिक व दार्शनिक -- 


[ 7॥ 








6 | 7 ! & | 8 445. 9 40 [4 

ग्रौपदेशिकसुभापिताँ समा | 8 24 2८ ]] » 6 / 46 | सपूर्ण 98 झ्लोक ]778 

रे से है 27 » 2 $< 8 ५ 42 ५99: 8वी 

गे स॒ 7 27%]%3 240 | ,, 97 ,, 88वी 

ह हा 27 26 2 ] / 4 १८ 42 | ,, 00 श्लोक 48[[ 

कर हर 8 26» ]] ५५ 3 ५ 40 न 83 

१ समा | 25 269% 2 »< 0 » 39 बे ु 840 

गो कु 53 27% ]|»6»44 | ,, 00 ,, [847 

ग स 7 26% ]]% ]3 47 | ,, त00 ,, 847 

>्क समा | 22 26 » ]] २ 5 ५ 32 » 00 ,, 850 

पर स्‌, [6 6 22 से 28 / 9 से 3 | सात पूर्ण आठवी, श्रपूर्ण | 9/20वी 

20३ पा 

१ हा 9,7 | 27»[ व 4 » भिन्न | सपूर्ण 99, 00 9वी 

ए हा कल 25% [2 426 »:]] | ,, 00 से 03 9वी 

ब कि 26,9,0| 25 से 27» ]] से ।4 | ,, 00 थ्लोक 9/20वी 

॥। ] 7,।,| 23 से 27 % 0 से 3 |पाच सपूर्णो, अतिम अपुर्ण | 9वी 

पे ४ ह 
9 समा 5 24 ८ 3 > 6 *< 42 सपूर्ण 99 श्लोक ]877 वल्लभी 
दर्शनविनय। 

ण् हे, 22 26 >< 3 % 4 »८ 40 » 0] ,, 956,जोधपुर 

हे रे [2 25%[]3%]0/45 | ,, 00 ,, ॥| बम 

शक 5 4, रा 25 ५८ [ »* भिन्न 2 प्रथम 2 सपूर्ण अतिम अपूर्णो 9वी 

फ् स प्र 27 २ 2 २ 5 ८ 48 अपूर्ण , गुरु भक्ति द्वार तक | 9वी 

हे पे 30,4 (26% ]] 2 5/] » | प्रथम पूर्ण द्वितीय अपूर्णा 6 | 9वी 


33 


श्लोक 








]72 ] भाग (2) जेन सिद्धान्त व आचार विभाग---[भ्र) 
ह 3 38 । 4 5 
]233 | कोलडी 26 | सिदूरप्रकर +अवचूरि श00॥8 ई सोमप्रभ -+ै | मुश्र (पम) 
]234 | ५ 35 ४. पद्यानुवाद क ता ४ विनारसीदास॒ म्‌ पद्यअनुवाद(प) 
235 | ओसिया 2/22] । सिदृरप्रकर-भाषान्तर शागतंग्रा4 4879 86855. | बनार॒सीदास पद्य 
]236 | कुथुनाथ /20] हि 95 | डे 
237 | सेवामदिर 2/428 मर | मा] ण 
]238 | के नाथ 9/95 | सिधुचतुदंशी आदि ध्ावाएलीक्षणा0३ह ९९ श्रज्ञात गा 
]239 | मुनिसुत्रत 2/272 | सुकृतमुक्तावली डपतिाविा पिएं सकलन मूट (पग) 
]240- | महावीर 2/397- | सूक्तावली 3 प्रतिया 508॥.8५8॥ 3 ०0965 हे पद्य 
42 8,40] 
]243 | के नाथ !7/22 | सुख-दु ख पद्ममग्रह 8009 70फ7॥/9 रह 502 हि प 
]244 | ओसिया 2/302 | सुपद्धतिलता 8एएक्क्‍ताणा [,॥६ बादिहपनदि ग 
का शिष्य) 

]245 | महावीर 2/400 | सुभाषितकोश 509#इशा8 (६058 सकलन प्‌ 

246 | कुथुनाथ 20/23 | सुभाषित-रत्नसार 809#599 रि885879.._ |मकलनकर्त्ता मेबचद मुनि| ,, 

247 मुनिसुत्रत 3 इ 303| सुभाषित-श्ोकसग्रह $009॥589॥8 $]003 $थशी)8 | सकलन मूट 

]248- | के नाथ 6/2, क्‍३ 2 प्रतिया | ३ हर पद्य 

49 ]9/72 2 ९०005 

250- |होलडी 34, 48| सुभाजित-सग्रह 2 प्रतिया | $एशाहड्ा9 किथाशाश)9 धर पद्य-गद्य 
25 । सेवामदिर गुटका 6दे | सुमति-वत्तीसी $5गाधा खिँपशन लाभगरि प 

253 | मुनिसुब्रत 2/37| सूक्तमाला $पतक्वा785 केशरविमल हे 

]254 | कोलडी 36 ५५ | क ॥ 

]255 | के नाथ 5/33 कर ५) का | 

]256 | महावीर 2/399 )% १ ; ह] 

]257 | सेबामदिर 2/367 5 93 प् फ 

258 | ओसिया 2/239 हि छः | हु 

259 | के नाथ /93 मर 59) ल्‍े व 

]260 | कीलडी 37-8, 5 मै विलो 2. 2 मद है है 


]90.0 





जैन तात्त्विक औपदेशिक व दार्शनिक -- 





[ 73 





ह | है | 8 । 8 4 9 0 | [] 
झ्रौपदेशिक क्‍ स्‌ 3 30 2८ ! 2८ 4 ८ 45 विगभग पूर्ण श्रतिम पन्ना ।9वी 
हि सहि | 7 24 2८9 $0 4 & 60 | संपूर्ण 00 श्लोक का | 9वी 
हर हि 8 24 % [! $९ 5 2:48 | ,, 0] छुद 86| 
पे हे गुटका | 22» |7-- ». 00 [9वी 
रु है; 6 23 » 3 % ][ ८ 39 | चुटक 9वी 
घ्यान योग विपयक।| मा 807 | 26» 2 2८ ]5 » 42 | सपूर्ण 4 गा 9वी साय का 9 (५५8 
धार्मिक सुभाषित [प्रासग्ग| 9 23 ८ 2 22 5 £ 38 | सपूर्ण 63 श्लोक 9वी नागौर 
प्रास | 3,3, | 26» [2% [39८36 | प्रतिपूर्ण 76,53,243 | 20वीं 
| श्लोक 
ओपदेशिक सुभाषित| मा 9 32% 5 ९ 2 ८ 40 | सपूर्ण 87 दोहे 9वी 
सिद्धान्त उपदेश |स ।8[ | 25% []»[2»4| | ,, ग्र 600। 20वीं प्रशस्ति है 
कथासह 
जन सुभाषित प्रास | 65 26% []2:]7258 | ,, 2806 श्लोक 6वी 
झौपदेशिक मा 73 25% ]]% ]8 » 66 | ,, 270 श्लोक 767 8] शोक 628 
४ जिन) [समा | 6 2492८ 70 22 7 ५ 34 ». 08 श्लोक 9वी 
हि आसभा। [3,9 | 26%]425»:2 | प्रथम अपूुर्ण, द्वितीय पूर्ण | 9बी 
मन न्‍; 4,6 | 27» 0425 २८ ॥] का है 9वी 
2 ब्रत्तो पर उपदेश | भा, 4 4 » ।] २८ 2 २ 20 | सपूर्ण 36 पद 84] 
चारपुरुपार्थ उपदेण | ,, 8 25%]।%]69८40 | ,, [87गा चारो | 805 754 की कृति 
पुरुषार्थ 
१ | 9 23 » ]0 2 5 » 48 | सपूर्ण 82 
फ गा [ 26 » ]] » 3 ८38 हे ]832 
7 हा 8 25 »८]2 2० ]5 % 46 ्‌/ गा 9वी 
| १३ 9 25>]29 ]6 ८ 40 » 98 गा 866 
| १४ 3 27 & 4 २८ ]5 ८ 43 न 20दी 
श्र न 0 25% ]]9+5 ८30 | ,, 9वी 
हे के 3,0 25 से 27 २८ ]] से 3 अपूर्यां ॥9वी 














]74 ] भाग (2) जैन सिद्धान्त व श्राचार विभाग--[प्र) 
2 3 3५४ 4 5 
| 264 | कोलडी 39, | यूक्तमाला+बाला 2 प्रतिया। 89 47785-+-8६&]68 200क7९5 मूवा (पम) 
]00 
8262 | कुबुनाथ 0/46| सृत्रप्रामृत 9004-97 &0॥764 न- | मू (प) 
है 
263 | के नाथ ग्रुटका 4 | स्थाह्ादसूचक महावीर स्तवन| 5960५508 50८4:8 0/205- | वा विनयविजय || प 
शा, 88एक॥8 ) 
॥ 
264 |ओसिया 2/292 | स्थाम्यशतक 89898 9848 मिहसूरि हा 
]265 कुथुनाथ 3 6/ स्वस्प सवोधन पचरविणत्ति -- 5णए्वाए908 $80977900॥9॥9 निनलक न मू व, (प ग ) 
क्रम 26 वृत्ति एशथ्ॉए4एशाव5 2 + ५7 ता 
]266 | के नाथ 8/5 | स्वाध्याय-सग्रह $ए49॥/8,4 89872 मेघविजय प्‌ 
]267 | सेवामदिर ग्रुटका | हियाली 3 साएड॥ 3 लत हे 
6दे 
268- | महाबीर 2/32, | हिगुलप्रकरण 2 प्रतिया._ | गिए8ण०॑० ?४|४79॥8 200905| विनयसागरोपाध्याय | मू (प) 
69 ]9 
]270. | कुथुनाथ | 4/34- म्फुट अपूर्गा व लघ ग्रथ व भुटक 8739 7288९5$ 07 8207 50 पिश्निन्न गप 
78| 38, 8/32-34, पन्ने 9 प्रतिया ५४०८६ ००, (9 ००७९७) 
]0/87 
]279 | महावीर ]098, हर डे पर | 
]]02,82- 
4-6-7 । 
]280 | ओर सया बस्ता 20 ! छः डर मा] 
दुबारा 
]28] | मुनिसुत्रत वस्ता 7६ न ११ रे एठ 
8282 | सेवामदिर वस्ता 8 छः श् ण्ः 
25 
79 5878 
]283-| कोलडी बस्ता 69| के 953 ४५ ग़ 
87 70 (5 प्रतिया +-2 वस्ते) (5 ८097९5--2 3950) 
]288- | के नाथ 88-3, ः 7 पे 7 
8५ 900, 028-58 (2 प्रतिया) (2 ०००९5) 
28/27,30 


जन तात्विक औपदेशिक दार्शनिक -- 


चार पुरुषार्थ मा 


तात्त्विक प्रा 
दाशंनिक मा 
ओऔपदेशिक हा 
तात्त्विक स 


ओपदेशिक सज्काये| मा 


ज्ञानोपफरणो पर । ,, 


ओपदेशिक स 


तात्त्विक औपदेशि- | प्रा स.मा 


कादि 


या हे हा 2 छा जा जी 
नन्न््नल तन कल नखननन ्अडदत ल्‍ननतश न त ततननातत5 


]5,9 


कुल ] 


४24,, 


७ 35 


/200 


7०337 


०033 


25 *< ! १८ /4 ३< 
30/45 


27» ]] ८ 33 »८ 48 


]6> ]4 2 व ८ 8 


25%»]+% ]5 » 3 


23 >< 20 ५ 2[ » 38 


26 » ] ५» [5%८ 47 


44 ८ ]] % 3 »८ 20 


29 [4 व 27 ० 2 


24 से 30% 0 से 5 


24 से 30%: 0 से 5 


24 से 30 ५ 0 से 5 


24 से 30८ 0 से 5 


24 से 30 ८ 0 से 5 


24 से 30% ]0 से 5 


४2328 24 से 30%: 0 से 5 


दोनो प्रतिये श्रपूर्णा 


संपूर्ण 26 गा. 


बर 


् 


है 


3 ढालें 


05 दोहे 
26 झ्लोक 


8 सज्काये --कल 


3 गीत 


335 उपक्रम 


पूर्ण|भपूर्णो 


३ 


रे 


49 


9वी 


]7वी 


9वी 


9वी 


544 


]8वी 


884] 


49वी 


7/20वी 


7/20वी 


7/20वी 


7/20वीं 


]7/20वी 


7/20वो 


7/20वी 


[ 75 


। [] 


यशोविजयजी द्वारा 
सपादित 


256 
+थै 49 
#4 49 


-] पन्ने के 8 ग्रथ 
4 ग्रथ 3 पन्नों का 


बस्ता 80 








76 ] 
] 2 3 
॥| के नाथ 22/2 | अपशब्द-खण्डन 
2 , 6/46 | आध्यात्मिक मतपरीक्षा 
9 ७». 6/46 | जिनस्तोताणि 
4 महावीर 6 आरा 8 | देवधर्म-परीक्षा 
5 के नाथ 5/6 | द्रव्यपदार्थ (किरणावल्या) 
6 महावीर 6ञ्ना 0| द्रब्यानुयोग तकंणा 
प्र ४ > भी 2 | नयचक्र 
8 के नाथ 4/27 
9 मेवामदिर 3३ 345| नयनिधेप वीरस्तवन 
0 महावीर 6 आरा 3| नयप्रदीप 
4] केनाथ ]/]0| ,, 
2 ५ ]6/46 | नयरहस्य 
3.. मिवामदिर 6 आ 32| नयस्वसूप 
]4 के नाथ ]6/46 | नयोपदेश 
5 ». 26/404 | निमित्त उपादान कारण 
86 ».. 26/68 | न्याय ग्रन्य (?) 
]7 | 29/27 » की दवृत्ति (?) 
8 महावीर 6 झा 6 | न्यायप्रवेश 
9 के नाथ 0|95 | नन्‍्यायसार-सटीक 
20 महाबीर 6आ 5; न्यायसार की टीका 
2। के नाथ 29/8 फ् 
22 महावीर 6 आ 2| न्यायाये-मजूपा 
23 » 0ग्रा9 कक 
24 के नाथ 5/56 | परसमय-विचार 
25 


».. 4/93 


पच्रनयविचार-स्तवन 


भाग (2) जन सिद्धान्त व आ्राचार|विभाग---[आ) 


38७ 


694 59999 'ट्ाव्वा]0 8 


2 एदवगा 8 ४8 ?थ7758| उ 


8 50द्वा॥ 
70९ए8 एफ श78 2६8६ 
74५५8 रिक्46089 (॥९78॥6 
४8|५5॥) 
0789५9द६70५028 गा 8॥56 
५३८व८78 
४५४॥/.5९0008 /॥28 54ए8॥9 
प४५४।730॥[08 
४०४५३ रि893599 
पितज $श्ाए]9 
२४५००40058 
४908 95057 ॥९ 6/3॥9 
१४४६४५४ (ा॥॥4 (?) 
रड  ५॥४४ (?) 
]२५६४४ शि8५४९८5७ 
र५६५३४६६:०४--5]. 5 
५ ए 7%ढ 
99६9६॥६४७०४ +४०४ै]४४$६ 
स्ला5979ए998 ४९68 


२29९३ उर७५७ शाए्द्वा& 





। 4 5 
मानसर्वनञ ग. 
उ यशोविजय | 
ए प । 
3 ग क्‍ 
। 
उदयन प्राचार्य ४ 
भोजमागर १ 5 
देवमेन मी 
म्जजन्दक 8 
रामविजय प्‌ 
विजयमिह शिष्य गप 
न्क् ग, 
उ. यशोविजय न 
अजक कस 8२ 
उ यथशोविजय ३8 
ज- फ़ः 
७७८ 8 
न ण 
हरिभद्र व्‌ गद्य में 
निनसमुद्र/श्रीमद्‌ | मू +ंटी (ग) 
रत्नपुरि भट्टारक ? 
/जियसिहसूरि ग 
«०५.३५ ज्र 
हेंमहमगशि स्वोपज्ञ | वबु ग 


कीत्तिविजयवाचक शिष्य| प. 


2००७-५० >०+नन5-5०> 





5 । (६ 77 
जैनान्याय' :--. |, ४ 
6 | 7 | 8 | 8 868. 9 0 | [व्‌ 
खड़नबृति' है 46+ (26% 3 %6» 44 | ',, - ]9वी 
न्याय शैली भक्तिगीत | ६, - 467 |26%3,:6,/44 | ,, 4सवतोत्र - | 99वीं । 
) व हे हे 4 
खडन मडनसस्‍्वपर | ,, 9 27 ८ 3 ५८5 % 53 | सपूर्ण कि 9वीं 
समय 
न्याय ग्रन्थ 48 26» ]]% ]3 43 | ,, ग्रथाग्र 2000 9वी 'किरणावली मे से; 
है ध पन्‍ते 0 व ] कम 
72 26»2%4 ८42 | ,, !5 श्रध्याय ]8वी ' | मूल ग्रथ की टीका/ 
व प्रशस्ति है 
हर हे 20 2[ ८ [ % 7 ८ 20 कु 9वीं पड 
के 5० ॥ 22 | 29»]492८]> 28. |, ,, 9वी 
जैन-स्यायानुसार | मा 2 27%29८6%८56 | ,, 33 गाथा 9वी 
हि स ।2: | 25%2 2 4 ५ 42 | सपूर्णो “ 8वी 
पी ॥ कह 34 30 %»5.ल्‍ 7 ५ 23 हे ]9वी 
[० हि 467 |26%3%63८44 | :,, £+ + | !9वी' 
हे ॥।॒ 
5 सा. 4 2527१[%48 ५57, हे 8वी 
मर स, 467 | 26 & 3 ८ 6/% 44 ञ 9वी 
रे मा 4 26 »८],// 3 ल्‍:87 | ,, 9वीं 
न्याय ग्रन्ध स 6 26 2 ]] 2८ 3 *८ 42 परिपूर्ण (पन्ने 4 से 9) बीच के। 9वी क्‍ का पता नही 
पडा 
मूलग्रथ की दत्ति है। ,, 6 26 » ] २ ']5 » 64 | , (पन्ने 0 से 5)वीच के। 7वी 
न्याय ग्रन्थ हर 26 29 » 3 » 0 ५८ 39 | सपूर्ण 8वीं 
गौतमसूत्र पर टीका। ,, 7 27»]9 ]7% 60 | ,, 9वी 
हा हा 50 28% ]296%9८63 | ,, ]5वी याय तात्पर्य दीपिका 
तताम्ती 
झ् ] 24» 0 2 ]7 ५ 72 | अतिम पन्ना मात्र आगम | 6वी पुरेके ग्रथाव 3035 
... परिच्छेंद का तीन परिच्छेंद 
न्याय ग्रन्थ हि 43 26%» ]2% ]3 ५ 47 | सपूर ग्र 400 7वी मूल ग्रथ की टीका 
हर भर १5 262 ]] » ]7 » 6 | श्रपूर्ण 7वी 
स्वपर सिद्धात व्याय| ,, 4 26 »| १९ 7 ८ 55 | सपूर्ण ग्र. 200 9वी 
भक्ति/नयविचार | मा 2 37% 3 » ]7 ८35 [सपुर्ण 6ढालें--कलश-)-दोहे। 9वी 


नस +:न्‍:::- फ---+++ 5 नगी-न-ोनिीीयीःयरनल  सकफसस उ७5ऊउससल्‍क्‍ॉऑॉक्‍ल ई पा 5 उन्‍चसलअब्ीी सी तबन्‍ल्‍&2लज सफसफससफफफअ उस री इक्‍ न: न्‍क्‍स६5क ॉक्‍इदाओो--ननन तल लत न हन॑ज->>>+त+..त...................... 


26 
27 
28 
29 
30 
3] 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
28 
39 
40 
4] 


42 


78 ] भाग (2) जैन सिद्धान्त व श्राचार/विभाग--(श्रा) 


2 3 3४0 4 5 
बननननननननननन-नीीनी 4 ननीनीनिनीनननननननननन-॑+3++>नननननननननन++-+-- कस िलिलड ड़ क्‍3333फफ>फस सफक्‍क्‍:ल :डसल ल्‍ अक्ड  ल््ख ऋ€ कस सस सससनसस- “औ“*“त“ौयौचचनादकक:सससस नो सन व ततततीततवतैनन-त+-+>3 न ंनम»++नम-भ५+2ाान«+.>१-3क, 

के नाथ ॥/6/46 | पातञ्जलयोग दर्शन टीका | 28(धग]24-४०९६ प 8 उ यश्ोविजय ग 

मा 2/8 | प्रमाणनयतत्वालोकालकार | ?/&787979898 ॥8५६।0/6- | देवाचार्य मूप 

[678 
४». 4/39 | प्रमाशनयतत्वलोकालकार [िक्षा।ह्वाका8:8 मू कद 
सटीक ग्रॉप्दा4 चाय 

है |4 | 3 | गत डा रा! | 
महावीर 6आ 23 हे 9 ि | 
ग्रोसिया 6 आ 3 7) हे ] 3१ है 
महावीर 6 ञ्रा 6 हा १ छ् ड़ 72 
के नाथ 26/99 | प्रमाणशास्त्र (?) शिक्ाद्वा4 84804 न ग्‌ 

४... 24/27 | प्रमाणसुन्दर #. जपात॑4 पद्ममुदर (मझमे6 का | ,, 

शिध्य) 

दि 7/48 | वद्ध मान इन्दु एशतकाब्राब93 परतए बलभद्र हे 
महावीर 6 श्रा 5 | विप्रवक्‍त्रमुद्गर एफ़ाबश्गंता3 ४०2५2 सा गप 

» ० ग्रा,2| सन्‍्मति तक सदृत्ति इशाधराबा प्र:०8 +- ]64 सिद्धसेन/अभयदेव |मृ-छूृ(पग) 

_ | (अद्य म्नसूरि शिग्य) 
» ० श्रा !2 [मसप्तनय विवरण रास वाला सर | $97(899& कम मानविजय मू.+ंवा (पग) 
8९3 

कि 6/46 । सप्तभगी नयप्रदीप 82990॥97 8 २४५४ ?90799| उ यशोविजय ग्‌ 
के नाथ 6/45 | स्याह्रादमजरी 93 ६00६0 4-79 धागा हेमचन्द्राचार्य मूप 
महावीर 6 आ 9 | सटीक 92 नी यवा(8 हि मू +बू, 


» 5 आ 3 | स्याद्वाद पुप्पकलिका 9 208एथोपश). | वाचक सयम पद्य 


जैन न्याय -- [ 79 





स्थाद्गादमतानुसार | स 467 | 26 *< 3 % 6 & 44 | सपूर्ण 9वी 
॥क्‍ ग 
न्याय ग्रस्थ ड़ 7 30%:4/:6>: 53 | ,, 8 परिच्छेद 9वी 
जैन न्याय ५ 72 26 » ] ५ 9 ५ 59 । लगभग सपूर्ण (किड्चित्‌ | !6वी रत्नाकरावतारिका 
कम) भ्राठवा परिच्छेद नाम्नी लघु टीका 
हि 2) ]67 | 28%८]79८6 » 4] [सपूर्ण 8 परिच्छेद ग्र 5000| 9वी कु 
हर की 88 302८ 4 ५ 5 ५८ 6] कि # | 943 »< पे 
दत्त ह*९ 
गा है ]52 | 27%] %3 » 42 4) ».| 967 जोधपुर ' (2 45 
वीरचद 
हे ० 34 24 २ ]2 2 24 ५८ 72 | अपूर्ण 63 परिच्छेद तक | |7वी 45 
न्याय शास्त्र न [0 26 »८ ] ५ 3 » 44 | चुटक ]7वी सही नाम का पता 
नही 
क | 8 25 2 ]] » 5 ८ 50 | सपूर ग्र 825 ।725 » शाति-| पहिला पन्ना कम 
विजय 
हा] 75 65 262<]>5 ५ 60 | ,, ग्रथाग्र 3436 666 
ब्राह्मण निरंय 4 30% [4 (८ 5 २८ 46 | सपूर्ण 8वी 
जँन न्याय गन्थ | ,, 578 | 28%3%6%48 | ,, ग्र 25000 964 
रे भा 85 27» ]2 2८ व] £ 42 | ,, 90 पद ]8वी »< कवीन्द्र 
सागर 
शः स 467. | 26 »3 % 6 २८ 64 | सपूरां [9वी 
हे हे 5 2] 2:] 2 2232 | ,, 24 श्लोक 9वी 
हर का व0] (27%3»2»%4] | ,, 32 झोको की | 7वी 


हि हि 6 30» 4 2: 92:40 | ,, 272 छोक 946 





80 ] भाग/विभाग * 3 (प्र)-जैन भक्ति व क्रिया-पर्वत्रत 
] 2 5 308 । 4 
] 3झ्ना 26| श्रक्षयतृतीया-कथादि सब ववाओ ऋधाह टए | -+- ग 
2 ». 3आ्रा2 | श्रक्षयतृतीया-व्यार्यान #५६४५४ प[096 ५७३॥.॥3 808| ---/क्षमाकल्याग मद 
3 पैधवामदिर 3 ग्रा 373 पा डे स्स्े ग 
4 प्रोसिया 3 शभ्रा 68 +) क नन+ न 
5 के नाथ 8/59 गे १5 ““/क्षिमाउरपाग गा 
6-7. | कोलडी 80,945 » . 2 प्रतिया ?. 4 ९0.05 ) । ण् 
8 हि 945 गे कह न+ | की 
9 प्रोसिया 3 भ्रा 37 ता ११ न्+-+ ॥। 
0 कुथुताथ 32/4 ४5] कक न्+ । दे 
-2 महावीर 3 हर [ ९ प्रक्षयनिधितपविधि 2 प्रतिया| /59)4 व 2 जप पदमधरिजय ! प्ग 
3 », 3३ 67 | झधिवासना-विधि २व॥४550॥6 '0॥॥ बरव भसूरि प्‌ 
4 कुथुनाथ 45/6 | श्रप्ठोत्तरीस्नात व कट मशणा[ा। नल रा न । 
5-7 | क्ोलडी 403-4-6 »॥. » 3 प्रतिया 00 --+ [पर 
९ 09९5 । 
]8. | केनाथ 6/89 | श्रसज्भायथिचार 586५4 शा्द्वा झट । ग 
9 ४. /08 | झ्राचारदिनकर मीप्दाशप बा बद्ध मानसूरि प्‌ 
20 कोलडी 766 | ११ | गा 
2 महावीर 3 आ 23 हे ११ की ग 
22-3 » 3 प्रा ।00| आलोचना 2 प्रतिया है00थ5 2 ९०9९5 बन ग 
24 » 3आा | ॥ हे आलोचना-तप ७... 3 खव न ३ 
25 करे नाथ 9/27| आलोचना-दान 9. जिशाव मुवनरत्नावार्ये प्‌ग. 
26 महावीर 3आ 0।| झ्ालोचना विचार #.. जटया9 कल गे 
27 कोलडी 373 को के न गा 
28-9 | ,, 374,372 हु 2 प्रतिया #.. 2 ०0[)]5५ न+ के 
30-] महावीर 3 झा 97 5 2 प्रतिया 95 १5 नन-+ गा 
हा कुथुनाथ 24|4 ; आलोचना-विधि 3... का २32 के 


हे 





कथा धार्मिक विधि विधान +- 


2 के 20 


पवश्नतकथा 


धामिकपवं-व्याख्यात 


8५२ 


प्व॑व्याख्यान 


भ्रक्षयतृतीया कथा 
विधि 
स्थापनाविधि-विधान 


प्रतिष्ठा सलग्न 
विधिया 
प्रतिष्ठा विम्बस्नातन्र 


स्वाध्याय समय नियम 


जेनाचारविधि-शास्त्र 


१8५ 
श्रत भग दड विधान 


श्रावक प्रायश्चित्त 
विधान 
प्रायश्चित्त विधि 
टिप्ण्णक 
प्रायश्चित्त विवेचन 
विधि 


५ 


धन || व्‌ कक 7? है 


साथ मे चेत्री पूनम 
व्यास्यान जीवराजका 


वीजक व प्रशस्तिसह 


8& 9 | व0 
20 8 ० मल 3 कम नि तट कम 
स 257 | 25% 2 % 4 » 35 | सपुर्ण चार गाथा 8875 
प्रास | 2 25%2% 7% 48 | ,, 9वी 
स 30+ 26% 4%45 ८45 | ,, 859 
है) 4 25%]]9%20%4] | ,, 9वी 
हा 2 27%|9%69८36 | ,, 9वी 
ल्‍। 3,3 |25%0/72>:]% | ,, 9वी 
44 
भा 3 26/]]% [7%35 | ,, 89वी 
हा 4 24% []» [5%38 | , 940 क्‍ 
कवलागच्छे 
स 4 24 »८ [2 * 42 +८ 28 ५५ 4944 
मा 5,6 (28% ]3»6/3 %< | ,, ग्र88 (पाच ढाले| 20वीं 
4] व 
स्‌ 3 20» 0 % ] %८ 35 | सपूर्ण 38 श्लोक ]8वी 
मा. ] लबा रॉल व9 से. चौडा | सपूर्ण लवा रॉल 8946 
हु 2,23 | 25 से 29» 2 से 3 | सपूर्ां 9वी 
॒ 3 26%]]>» ]] 2239 | ,, ]9वी 
स्‌ 28] (30%]2%»5 47 | ,, 4000 भश्र 894 
हि 423 | 26%3 »]] » 37 | अपूर्ण-प्रतिष्ठा विधि अधि-| 9वी 
कार 
५ 359 | 28%»]3»5 » 38 | सपूर्ण 4 अध्याय ग्र | 20वीं 
4065 
मा 2,3 2! २८ ]] व 27 »< 2 | सपूर्ण 20वी( गोपीचद 
स द्वारा) 
हा 5 24 2८ 2  2 2८ 38 | प्रतिपूर्ण तालिकासह 20वीं >< सुमति 
सण्डन 
प्रास | 8 26 & 0 < 5 % 44 | सपूर्ण 40 श्लोक--ग्य | 9वी 
मा 6 252 0  6 / 48 | ,, यत्रस॒ह ]6वी 
समा | 5 28 २८ 2  4 » 44 | सपूर्ण 786 
मा 3,3 252 ||] 426» [2 | ,, 9वी 
थे 8,8 |(27%]3%2/5> | ,, 20वीं 
48/36 
सं 6 25» 3 & 6 » 42 


ग्रतिचार दड विधान 


9वी 


श्ष्ट 
49 


82 | भाग/विभाग 3 (श्र)-ज॑न भक्ति व क्रिया-पर्वत्रत 








] 2 । 3 36 । 4 5 
33... | के नाथ 23/6 | आलोचना-विधि ह0०भाव पा क्षमाकल्याण ग्‌. 
34 ,. 23/7 कि मर न के 
35 कोलडी 37] की 93 प्स् हि] 
36-8 | महावीर 3 श्रा 96- 3 3 प्रतिया 9... 3 00छा€ड न-+ कु 

99,66 
39 कुथुनाथ 6/3 ः 9 बढ गे 
40 ». 55/20 | झावध्यक-प चाशिका 4.ए4एवॉ८ ?74प८द87६ -- प्‌. 
4] ओझओसिया 2/52 | आवश्यक विधि 4५4$9ब८३ परवा। जिनवल्लभ मृ (प) 
42 3 आरा 7| इन्द्रियजय आदि तप फावाएबु8१४३ 2.9 898 न ग॒ 
43 ०». 7 श्र 79 | उत्कालिककालिकदीप एफबह्या।4/8॥8 प7]8 ना हे 
44 के नाथ 23/70 | उपकरणानि छड्ग॑प्यागहा। न मूठ, 
45. मिवामदिर3श्रा 72| उपधान आदि विधिया एड़ब्गराहा8 84 पाताएदा | -- पग. 
46 महावीर 3 आ 82 के 5 न+ ग. 
47. | कोलडी 399 गे 5 नस हु 
48-9 | महावीर 3 झा 59/ हा 2 प्रतिया 9. 2 0०0०065 न-+ ग 
9] 
50 ४. 3 आ 94 | उपधान आलोचनाविधि छए80॥678 23]0८80॥5 "ता | --- हे 
5] ४ 3 श्रा 86 | उपधान-क्रिया 9... दिएएज़ड़ ८ हा 
52 9. 3 था 85 | उपधान नित्य कर्त्तव्य व तपो- ७... पा५० &78४५४| समयसुदर गद्य 
विधि आदि शा ८ 
53 कोलडी 400 | उपघान-विधि 9... ता न ग 
54-6 महावीर 3 आ 89 हि 3 प्रतिया 3... 3 ०0965 नल ५ 
84,83 
57 3 आ 92 | उपधघान सम्बन्धी प्रावधान ५६ 587 08707 स्थल प 
97980 6॥8 
38-9 | के नाथ /]5 | उपघान स्तवन 2 प्रतिया 0408 84ए2॥9 2 ०09765| समयसुदर प्‌ 
23/94 
60 ».. 26/40 हे श१ कीतिविजय डर 


6] गोमसिया 3 इ ]90 


१8 3 है। ग्ड 
52. महावीर 3 ई 27 म मन विनयविजय फ्ः 


०5३3 कोलटी 204 | कात्तिक पूरणिमा व्याख्यान िद्ाधप8फतायागाइ एछढांताएदत०|_ -- 


कथा घामिक विधि विवातन -- 








6 | । | 8 । 86 9 0 
अतिचार दड विधान। मा. ] 25 32८ 3 % 3 % 37 | संपूर्ण 39वी 
का ि 3 2723%5»4] | ,, ग्रथाग्र 94 9वी 
ध हर 5 26 % 3 २ 0 १८ 38 | संपूर्ण सूतकविचारसह | !9वी 
श्रावक भ्रतिचारदड[ ,, 4,4,2 | 25 से 27  2 से 3 | तीनो प्रतिया पूर्ण 20वीं 
विधि ग्रजीमगज मे 
हर मी 2 24 » 3 ५ 7 2 44 | सपूर्ण 945 
* नित्यकर्मविधिविधान। ,, 37 26» ]%८5%:52 | ,, 50 गाथा 7वी 
| प्रा 237 | 26%:]2:८]% 40 | , 40 गाथा 6वी 
तप विधिया मा 4 27 » 2 2 3 » 48 | सपूर्ण 9वी 
स्वाध्याय कालनियम। , 2 26 » 0 % -- पे ]8वी 
साधु परिग्रह मर्या- | प्रामा | 2 26 ५ ।2 % 5» 29 के ]9वी 
दादि 
धार्मिक क्रिया विधिया| प्रा स.मा | 34 27» 3 / 3 » 38 | प्रतिपूर्ण ]8वी 
ह मा 2 24 २८ 3 ८ 2] » 38 शो 829, वासा 
भीमसागर 
शा पे 8 279% |] 2 5 ८ 62 कक 872 
प४ पं 23,22 | 27+८2 2८ 2 ५८ 39 मं 20वीं 
उपयान तप-भग दड | ,, 4 259» ]] 2८ 8 % 49 | लगभग पूर्ण द 802 राजदुर्गं 
दान कम) 
# *ित्यि कर्त्तव्य। ,, 8 25 ८]2 +८ 4 १८ 36 गा 20वी *< नरेन्द्र- 
सागर 
73 7 सक+मा। 3 26 » ] ५ 20 ८ 48 सपूर्ण ]8वी 
# किया विधि | मा 3 27%0%9 ८65 | ,, [9वी 
फ फ हा 2,6,7 | 23 से 28::] से ।3 | ,, विस्तार सहित 9/20 वी 
उपघान तप के 223 गा 2 26 २ ]2  2 2८ 44 | प्रतिपूर्णा 20वीं 
मादि 
भक्ति विधि काव्य | ,, ),2 |[24%] » 7/3 > | पूर्ण ।7/8 गा 9वी 
38 
5 3 2 252 ]22% ]3 2 47 | ,, 26गा 49वी 
रे हा 2 262 ] » 2 ८ 38 । सपूर्णे 27 गा. ]9वी 
२ है 2 255%4»]22८30 | ,, 26गा 20वी 
पव॑ व्याख्यान शत्रुजय 
परका ! 5 25 » 43 » 2 ८ 30 गा 89वी 


डैष्ह 
(4 <9 
6 29 





84 | 
5 | 2 । 3 34 
64-8 | महावीर 3 आरा 55| कासग्रहणादि योग विधि | +दबिहाशीशाहइतवा ४०ह8णती॥। 
से 57, 74, 6] 5 प्रतिया 
69 महावीर 3 झा 25| परतर समाचारी व तिथिपट्टप्नो| 7रीशवाधाए 50050 8 6 
70 क्‍ 3 प्रा42| गच्छ-समाचारी (9॥0ण३ "597 8९३॥व 
7] के नाथ 23/82 गशेशचतुर्थीकथा छ्यारईव एवापधात 8॥5 
72 महावीर 3 श्रा 7| गुणने की टीप (णाका९-.-3394 
73 के नाथ 2/24 चतुपर्वी-कथानकम्‌ (797 श४य 7 वा) दवा8 शाग 
74 मेवामदिर 3 झ्रा]74 चातुर्मासिक-ब्यार॒यान (४07॥7755/8 ४%६).॥% ह॥9 
75 [ग्रोसिया 3 भ्रा 52 हे कर 
76 # 3 झा 5] गा श्र 
77 फोलडी 85 ५५ हा 
78 हा 367 हे रे 
79 हि ]8] ३5 १» 
80 मिवामदिर 3 श्रा)73 ह 
8-2 | केनाथ 5/36, र् 2 प्रतिया 
24/53 
83-6 | कुथुनाव 0/70 ».. 4 प्रतिया ».. 4 ८०९5 
32/, 29/5 
42/42 
87 कोनडी 87 हि ह 
88 महावीर 3 झआ 3 हद शक 
89-92 |ग्रोसिया 3 शभ्रा 27, ४5 4 प्रतिया 9... 4009९8 
3 आरा 450, 49 
48 
93-4 | के नाथ 2/4-76 धर 2 प्रतिया 3... 2 00])05 
95- | कोलडी 82-3- ५ 7 प्रतिया 9... 7 ९०फ्ञा९५ 
40|। 4-6, 090-] 
4]26 


भाग/विभाग * 3 (श्र)-जन भक्ति व क्रिया-पर्वग्रत 


5 ९०00५ 


वुआओ शि्षाव)]0 


| 2 ९09॥05 


५000 0ड 32000 072 0कंटइ कक ४ अं 8ं कस 2. 8 >ह आदत तर कम पि नगर कर तल तीखा कक शी शिमि टी क किशिल श डर जम मिशिल मच 


4 


प्रभयदेवसूरि 


सनी 


करमागायद्ध ने 


समदस बु द््श 


पाठन घर्ममद्िर 


गत तालिया 
गे 
मृ ध्याप्या, 
गे. 


५! 


मू +व्यास्या 


दिल जल तन ल ललआन न न जन नन+न्‍न्‍लन्‍ ल्‍ जन न्‍++५०५....... 


ह 


कथा धामिक विधि विधान *-- 





6, | 7 | 8 | 8. 9 0 
साधु घामिक व श्नतिम| मा 2,2,4, | 25 से 28» 2 से 3 | सपूर्ण 20वीं 
7,6 
देनिकचर्या के विधि | प्रास | 36 28 %८3%८45/८47 | ,, ग्र 500 ]967, 
विधान नरोत्तम 
साधु जीवनचर्या |अभ्र 2 3]%]0%+८30%:7 | ,, 70 गाथा ]7वी 
नियम दि 
पर्व कथा मा 5 2592८ ]] ५ )5 % 47 | संपूर्ण 92 
हष्ह 
घामिक क्रिया.पाठपद | प्रासमा| 8 27% 2 ५८ -- ».ग्र, 785 ]9वी १4 49 
पर्व कथा सं 0 26% ]! १८ 7 2 5 | सपूर्ण ]9वीं 
प॒व॑ व्याख्यान पद्धति स +- | 9 25% ]2८]4 ८42 | ,, 8वी 
मा ! 
23 स 7 25% ]0% 3%037 | » ग्रथाग्र 20 4748,बीकानेर 
महिमासुदर 
(2 जे 7 26% ]]92 ]3*८ 40 | ,, न्‍ 848, सिंहाम- 
सर,लक्ष्मीसुदर 
3५ मा [] 26% 0 ५८ 5 / 44 | सपूर्ण '797 ' 
07 व का, [7 25%]]%८3 ८32 | ,, 92 ]804, 
गे गा 8 25%]]»9 60 | ,, ग्र 528 825 
। ः 
॥ . .. (प्रास [304 (26%]%»]59%45 | ,, 859 »< मति- 
] ह / ' कुशल|ि 5भ्रन्यपर्वव्याख्यान 
का स॒ [,।0 | 25 5 ] % ]]/4 +: | , ्ुष्टात सहित 9वी , 
। | 32 | 
ही र 2,9, | 25 से 26 » ]। से 3 2 पूर्ण अतिम 2 अपूर्णों। 9वी * 
7,4। झा 
। 
। हम ्र 
पे हा 5 ;| 26» 0»८6:< 52 | सपूर्ण 9वी 
शक है 7 25 »८ [2+८ 5 >< 40 १3 20वीं 
के मा 9,22, | 25से26> ]0 से 72 | ,, 9/20वी 
3,9 न 
5 7/0॥ लड़ 8,6 | 26 2९ 4 व 26 2८ 2 | प्रथम पूर्णा दूसरी अपूर्ण | 9/20वीं 
छह... कफ मर 4 | 24 से 272 0 से 3 प्रिथम 4 पूर्ण भ्रतिम 3 अपूर्ण। 9/20वी 
], | 
5,0, ' 


46 + 











86 ] भाग/विभाग * 3 (अ्र)-जन भक्ति व क्रिया-पर्वश्रत 
2 3 342 4 5 
402 आ्रोसिया 3 श्र 28 चातुर्मासिक सवत्सरी प्रति- (टद्वापायरा 685॥.38 54॥५858॥4 ल गद्य 
क्रमण विधि शिद्थापितिक्ागक्षाव ए70॥ 
03 | के नाथ 26/75 | चैत्यवन्दन-विधि (शाएक्एक्ा0808 ४0॥ च् गा 
04 | कोलडी 46 | चंत्र पुणिमा देववददन विधि | एशाएथ््शिगगागाई 0८ए8४४॥- | -- ग. 
08॥8 ५४व॥ 
05 रे 9६85 | चंत्र पूर्णिमा व्यास्यान + | "आा9ए9पव7778 ४५६॥॥५६॥४ सघाचार (वृत्तौ) ५2 
06-7 | महावीर 3 श्र, » 2 प्रतिया 9... 2 00का८5 हा] 
26 
]08 | कोलडी 79 ;2 । 7 
09 [प्रोसिया 3शञ्ना ।47 गे $ फ 
]]0 | के नाथ 9/27 | चौदहनियम स्वरूप एबघ029-ाफद्ा)8 5५809 + 
]] [मुनिसुत्रत 3आा 62। छप्पन दिश्लाकुमारी जन्म | लाकएएशा4 55 एगा डे ग 
8 न३ का 5 महोत्मव चंभा79 ७॥. (58५8 पर के 
]]2 ». 3गश्र34| छप्पन दिशाकुमारी जन्म | 0॥89ए4॥4 0) प्रगाशा 5 मूट (ग) 
महोत्मव शा शैंव058५8 
]3 | कोलडी 35] | जलगालणा विधि रास गंबॉब8ढ04 ४0 र६58... | ज्ञानभूपण प्‌. 
[44 के नाथ 6/37 | जिनबिंव प्रवेशादि विधि जा890॥7709-08५05 6090॥ न्‍-+ ग 
4 5-8 | क्रोलडी 424 से 27 ». 4 प्रतिया 9... 40065 5 0 
9- | ,, 422-3 | तप विधिया 2 प्रतिया वृ॥ए2 एप) ढ॥ 2 ००फा९5 न के 
20 
2] महावीर 3ञ्ना ।07। तिलक तपस्या स्तवन वुवविाद्धि व 995) 8[4एद8 ना प 
822 » 3ञआ॥ना 05 | नेहत्तर तप विधियाँ वृश्ाभात्राब 79398 शावाएडा | -- ग 
23 | सेवामदिर 2/37]| दसकत्पायें 70452ं८व9 ६70॥ ६ कल हर 
24 | कुथुनाथ 3 | दिकपाल ग्रह पूजा एाफकुडब 00॥89॥]4 ना ग (मत्र) 
]25 | केनाथ 9!'9] | दीक्षादि विधान जइकवा एा0ा 6879 न ग 
26-7| कोलडी 958-9 | दीक्षा विधि 2 प्रतिया [085 शतक 2 ८०9९5 विधिप्रपानुसार ॥ 
28 कुथुनायथ 3 5/9 डे ३ । 2 
29- | कोलडी 40,888 5 2 प्रतिया क्र 2 00९5 न्‍- हि 
30 
3] | कुथुनाथ 2/202 कं डे रे पे हा 
32-4 | महावीर 3 झा 5- + 3 प्रतिया के 3 ९079765 कद पर 
'2,428 
35 ४ 3 भ्रा 54 | (बडी) दीक्षा विधि (8309) एज पाता शिवनिधानगरिग हा 


कथा धामिक विधि विधान -- [87 














6 । 7 | 8 । 84. 9 | 0 | [] 
आवश्यक क्रिया विधि| प्रामा | 5 26 ८ 72 % 0 » 32 | सपूर्ण 9वी 
के ध 2 26 % 3 ८ 0 *८ 23 89वी 
पर्व क्रिया मा. 3 25% ]+4% 40 | ,, 9वी 
पर्व व्यास्यावन्रतकथा| स 2 24% [2%4> 48 | ,, 9वी है 
हि हि 25“ ८ 25%: [2%: [4% 45/ | ,, 9/20वी | साथ मे श्रन्य पर्वो के 
]]/ 34 व्यास्याय ६६, 
पे मा 4 25%८0 ५» 3 0० 50 हा 49वची | हक 
पा कं 7 252%]»/ ]5 ८40 | ,, ]9वी 
श्रावक दिनचर्या व्रत। ,, 5 26% ]3 » 3%:39 | , 877 
जिन जन्माभिपेक | प्रा 8 27%» ]2%]49८48 | ,, ]77] मेइता | ' 
परपरा वीरमजी 
सा ४ | प्रामा | 6 26% ] ल्‍८7 ८36 ३ « 6वी » चतुरजी 
पानी छानने बावत। मा. 262 ]]%72:46 | ,, 33 गाथा 9वी 
श््‌ 
प्रतिष्ठा पूर्वे क्रिया | ,, 4 26 & ]] ५ 4 २ 59 | सपूर्ण 9वी 
विधि 
शक है । हि । 3,4,8, 25 से 27 »< ] से ]2 १३ 9वी 
]] 
विभिन्न तपस्याग्रो वी। ,, [4,7 |25%»2% ]0/29%८ | ,, 20वीं 
40 
विधिपरक पद्य हम 2 25 * ] % ]] » 33 | प्रतिपूर्णो 9वी 
विभिन्न तपस्थाओो की। ,, 5 27» 2%5%८42 | ,, ]8वी 
साधु भाचार समा-| ,, 7 25% ]2% 4 238 | ,, 20वी >» दान- 
 चारी विजय 
प्रतिष्ठा पूर्व विधि | स 3 26 » ]3 % 3 २८ 28 | सपूर्ण 9वी 
दीक्षा विवेचन प्रामा |9 '|(26%]]%]3%40 | ,, 9वी 
दीक्षा देने की क्रिया। स 2,2 27» 3 » भिन्न 2 हि 9वी 
हु ४9 थै 23 » []> ]0 ५ 28 5 95[ 
मा 4,2 | 22%]2 4249]] | ,, 9वीं न है 
हे ही! ।]5 07 2: ]22 ८ 76| ,, ]948 
के रे 3,3,4 | 26 से 272: ]2 से 3 | ,, 20वीं 
उपस्थापन विधि | ,, 5 26»]%23 »69 | ,, [7वी साथ मे अन्य स्फुट 


विधि भी 





88 ] 
न बा व 

36 3 था 67| (बडी) दीक्षा विधि 

37 » 3झब्रा 67 भर 

38 प्िवामदिर 3ञ्रा 79[ दीक्षा विधि व योंग विधि 

39- | महावीर 3 श्रा 50 » 2 प्रतिया 
40 53 

]4] श्रोसिया 3 आ 44| दीपावलीकल्प 

]42 | के नाथ 22/69 गा 

443 | कोलडी 200 ग् 

]44 | महावीर 3 झा ] ४; 

45-6 | कोलडी 92,20] न 2 प्रतियां 

]47- | के नाथ /23- १ 4 प्रतिया 
5092,2-52, 8-38 

]5] (आझ्रोसिया 3ञ्ना 43 गा 

]52 | कोलडी व94 | दीपावली व्याख्यान 

]53 पिवामदिर 3ग्रा।73 हे 

54 मिहावीर 3आ 26 हि 

]55 प्रोसिया 3 श्रा [45 | 

456 | कोलडी व95 8१ 

57 | के नाथ 8/4] रे 

]58- » 0/3 2/ 3 प्रतिया 
60 67-8 

]6। | कोलडी 93 है 

62 | ओसिया 3 अ 32 | देववन्दन गाधायें 

]63 | कोलडी 957 »» वोल 

]64 | ओसिया 3 श्रा [57।| देववदन विधि 

65 ६ केनाथ 5/62 हि 

66 


प्रोसिया 3 आ 60| नवपद खमासणा विधिसह 


भाग/विभाग 3 (पअ्र)-जन भक्ति व क्रिया-पर्व व्रत 





36 4 5 
(840) 777756 शक ग 


॥१ 8 


एड शाता--४०४2०५०॥ा | शिवनिधानगरि गे 
फ 2 0079765 >> हर 
छफब्श्गा (४98 जिनसुदर (सोमसुदर | प. 
का शिष्य) 
93 75 हि] 
93 हेमाचार्य रा 
क्र जिनसुदर मूट (पग) 
की 2 ९०0]905 हल सं १४ 
9... 4 0065 विनयचन्द्रमूरि प्‌ 


विनयचद्र (रलसिंह | ,, 


93 


का शिष्य) 
0779808॥ ५४४६४५ह६॥ ड्ल्े ग 
93 म्अऊ 8 
मर न+ रे 
9$ न न | 
ह१ ध्क्च् न्‍व 
्छ ७2 १६4 
५5 ३ ९०फ़ा०05 (जिनसुदर) 4५ 
9१ 6४2७ शत 
906ए४2ए४68793 0द्वा 6 ए९॥ न न $ 
35 809 धन ग. तालिका 
55, पाता ---सागरचन्द्र पग | 
35 33 न गे 
२३५३०४04 #काद६5व4॥86 जत+ गद्य मत्र 








8 कथा घामिक विधि विधान *+- [ 89 
6 | ;। | 8 | 86 9 0 | [] 
उपस्थापन विधि | मा. 5 26» ]] » 6 » 33 | श्रपूर्णा (अतिम 5 पन्ने) | 8वीं 
५ हि 4 27 » 3 २८ 4 » 45 | सपूर्ण 20वीं 
उपस्थापनव व स्वा-| ,, 20 24% ]]% 3 ५30 | ,, ]954,अ्रहिपुर 
ध्याय क्‍ 
५ ४; हा 48,]] | 25 +८4 3८ 9 &८ 22 गा 96[ जयपुर 
ऋष्धिकुमारी 
पर्व॑ंकथा(महा जीवन। स 4 26» ] » ]3 ८43 | ,, 435 श्लोक ]672 
पर) चन्द्रगुप्तस्वप्न भी 558६ 
८ हु 3 26% ]]%]5%43 | ,, 437 ,, ]700 (4 49 
कर हर 6 ]9 %]% ]4%0 32 | ,, 347 ,, 8828 
) का समा | 42 26 » ] ८ 5 » 33 » 434 ,, 845 
हि न ४ 3,ग्ुटका| 272: ] 425 %:2 | ,, 80झ्लोक दूसरी मे। 9वी 
है स 2,7, [25 से 27 २८ ] » भिन्न2| तीन सपूर्णो चौथी अपूर्णा | 9वी पूर्ण प्रति के श्लोक 
3,5 262/78 
गा 6 25% 0  4 / 46 | सपूर्णो 28 श्लोक 9वी 345 की कृति 
पे व्याख्यान कथा | ,, 6 27 » ]2  5 १८ 48 | सपूर्ण 845 
गा ही 30* 26: []%5%45 | ,, 859 
हा ५ 25* (25%]2«]49%35 | ,, 875 
| ४४ 6 24 » ]4 % 6 » 42 कप ]888 
3 | 6 25 ]2 ८ 7 ५ 45 897 
हर कर 0 222 3%]3 »32 | ,, ]899 
4५ सा. ]4,9,| 24 से 25 ८ 0 से 3 $; 9वी पूल का बालावबोध 
] जैसा 
हा न्‍ 80 |27%%5%40 | ,, 902 
जिननमस्कार क्रिया | प्रामा | 6 25%]>]3 237 | ,, 20वीं 
पाठ 
| ४. पाठ पद | मा 5 24 ><८ ] »८ 9) 20वीं 
# विधिस्तोत्र समा, | 3 24% [[% [72:60 | ,, 9वी ग्रत मे 'जिन स्तोत्र! 
25 झ्ोक 
न एमी 5 26>]2% ]3%28 | ,, ]9वी 
भक्ति क्रिया पाठ पद। स 3 24 ] 2 9 २ 46 | प्रतिपूर्णो 9वी 


390 ] 
] | 2 
67-9 महावीर 3 झ्रा | 
। 8-9 
770 | बोलडी 443 
)7] के नाथ 2/57 
]72 | महावीर 3 ब्रा 93 
73 » उ3थ्ा8! 
874 ५» 3 आ 49 
75 
476 
]77 | के नाथ 8/88 
78 | कोजडी 96 
]79 2[िवामदिर3 इ 345 
80 | महावीर 2/6 
।8] | ओमिया 2/70 
।82 | कोलडी 88 
83 | के नाथ 20/42 
84-6| , 8/27-23, 
8/54 
87 | कोचडी 9] 
488- > 9389,036 
90 )57 
9]-2| ,,  90-98 
93 | कुथुनाथ 33/7 
».. 3/47 





94 । 
)9 5-6 | हर ग्रा!25,8 
8997 | , 3ग्रा6 


98 


कनेनरिबेनान विजन हित ल्‍मरालकमर 


हू उेआ5 


3 


नवपद खमासरणा 3 प्रतिया 


नवपद जाप 
नवपद सिद्धचक्क प्रतिष्ठा पूजा 


विधि 
नदी उपघान विधि 


43 


नदी दीक्षा विधि 


४ 3 झा 76| नित्य पूजन विधि 


». 3 आ 48 निर्वाणकलिका(प्रतिष्ठापद्धति) 


निविता वालबोध 
पडिलेहणा कुलक 


॥ 


7१ 


भाग विभाग 3 (अ)-ज॑न भक्ति व क्रिया-पर्वन्नतत 





38 


7२६५०४७४(४ ह&॥9॥559॥5 
३ ८०765 


उच४ए३७94098 उद]09 
९३803 800॥809[दधा4 


एब्वा$॥56 ९० 
पिद्यात एफ़ुबवाहाव 70 


िशात 0 88 ४0॥] 
राश70]909 ५70॥ 
रा ५०६॥9 7९ ४]! 8 

पिशाह)0 388000॥5 


ए३07|ह॥क्षाब हवा 


पर्यूपण अप्टाह्विका व्यास्यान | ?िक्षा/एड॥9 098॥॥6 ४५४७६ 


» 3 प्रतिया 


» 3 प्रतिया 


» 2 प्रतिया 


| 


» 2 प्रतिया 


ह्प 


एद8 


93 


हत 3 ९097९५ 


3 ९००09॥९5 


डे 2 ९८0.65 


हे 2 ०0००0॥25 





4 5 
+++ गद्य मत्र 
का ग 
काबू! 75 
ध्च््ड मे 
ल्ल्टः ॥ 
सनस हु । 
सा 8 

सिंहतिलकसूरि न 
कप हु 
विजयविमल (आनद- | मूट (पग) 
विमल 

हर ः 

7 | 

११ 
ला ग्‌ 

क्षमाकल्याण गे 
न+ शेप 
न- मूट (पग) 
ड्स+ ग 
क्षमाकल्यारा ॥) 
(धिनेश्वरसूरि मूठ (पग) 
क्षमाकल्याण ग 
2 ४ 
न मूट (प.ग.) 


कथा धामिक विधि विधान +- 





भक्ति क्रिया पाठ पद। से 


सिद्धचक्र झोली 
श्राराधना विधि 
घामिक क्रिया की 
विधिया 


श्रुत अध्ययन विधि 
पाठ 
प्रभु पूजादि दैनिक 
कर्त्तव्य 

प्रतिष्ठा पद्धति 
विकृति भद्ष्याभक्ष्य 


विचार 
प्रतिलिसन विधि 


पर्युपण पवव॑ प्रथम 2 
दिन का 


है ही 


अर ग्ग 


भँ १ 


मा 4 

मन 28 

ह 5 

हि ]0 
प्रा 2 

मा ]8 

स 4]7 
मा 6 
प्रामा | 8 

|५ 4 

रे 5 

र् 4 

स 0 

हा 2] 
।4 33,9 
समा | 47 

स्‌ 6,2,6 
है ]2,8 
समा | 30 

स्‌ 8 

५४ 24,0 
समा | 38 
श्र 35 


4,)3,7 | 20 से 26*: ! से !2 


28 & 0  74 ५८ 50 
25 » [] &% ]] % 35 
24 >< ]] »८ 8 »< 44 
27» ] २ 5 ८ 52 
27 » 3 % 5 ५ 37 
27 2८ ]4 २८ 7 *< 23 
25» ]] » 4 ५८ 50 
24 ८ ] ५ व0 >८ 34 
26 & 0 $८ 5 ५८ 44 
252८ 5 5 ५८ 30 
26 2८ 3 % 5 » 34 
262 ]] ल्‍2 5 ५८ 37 
25 २ ]2%: 6 ५५ 48 
25 ५८ 3 $८ ]2 ८ 39 


24 से 28 ५८ ]2 से 3 


25922 ]] ५८ 6 * 38 
25 से 26 ५८ [] से 3 
25 »८]23 3 (20 ञ्र्द 
49 
29 ८ ]4 > 8 २ 52 
25% 3 >८ 2 ८ 34 
27 » 3 *८ 24 < 22 
2692 ]2< 6 £ 40 


28 >< 2 5 >८ 38 


प्रपूर्णा (चुटक पाठ मात्र) 
सपूर्ण - 
७. अं 200 
सपूर्ण 
७». 34 गा 
#»  टै8 गा 
४ 28 गा. 
» ट/गा 
सपूर्ण 


|| 
7१ 


दो पूर्ण तीसरी अपूर्ण 


सपूर्ण 
प्रथम पूर्ण, द्वितीय व 


'. तीसरी अपूर्ण 
सुर 


क्र 


१2% 


». 59 शोक 


०. 9 प्रबन्ध 


9/20 थी 


9वी 

4875 

8वी 

]940 थाली, 


प्रमरदत्त 
20वीं 


28 
डे डक 
रह 2॥9 


वर्ण राशिग्रादि 


]808 
862, लुणावा, 
अर्जुन 
9वी 
9वी राधिका- 
]8वी 
]900 


]9वी 


9वी 

9वीं 

॥9वी 

89]] गा 
944 

9/20वी 
943 < ज्ञान- |. 


विजय 
957 








892 ] भाग/विभाग 3 (शप्र)-जन भक्ति व क्रिया-पव॑त्रत 
2 3 34 थे ॒ 5 
99- द 3 आरा 34, पर्युपण अष्टाह्विका व्याख्यान | 7िक्ष/ए8॥4 98 ॥7दद मतिमदिर ग 
200 33 2 प्रतिया +ती2888 50065 
20 -2 है 3 आरा 3 5 है] 2 प्रतिया 99 93 93 है न 
58 
203-4 कुथुनाथ 6/6,0/ ४. > प्रतिया 33 33 35 न-+ शा 
69 
205-6 | वोलडी 50-78 क 2 प्रतिया 93 95 95 नल पा 
207-8 के साथ 2] 7 5 हे ४) 2 प्रतिया है 95 99 न+ ४ 
5/206 
209 [ओझसिया 3 श्रा 69| पर्युपणाकल्पादि सूचना शिध्जपरइक्ाह(कवए80 5004॥६ | -- पर 
20-2 महावीर 3 आ 24| पर्यपणाचितामरि 3 प्रतिया | ?ीश्रशप३शावे (दिशा श्रमुतकुशल न 
4,7 3३ ९००7965 १. 
243 | के नाथ /6] | पचमी उद्यापन विधि ?०मेएशया (00ए६898॥9 शातता।। ज्ञानविमल गप 
2]4 | कुथुनाथ 5/2 | ,, कथा 9... रिश्वीदे दीपमुनि प्‌ 
2]5 | कैेनाथ 6/88 | ,, तप स्तवन 9... 9]0894 (49 जिनविजय कं 
2]6 | कुथुनाथ 37/82 | ,, देववदन विधि व स्तव 99 इक कर ग ; | गप 
जे रे 707] 4 
न्‍ | 
| 3 
2]7 | केनाथ 0[2 | ,, स्तवक्‍नत 3... 5िधएथा9 गुणविजय । | प. 
+ 4 | ५ 
2]8 | कोलडी 47 | पुडरीक आराधन विधि एजातवभा(4 ठ607978 पा०ाा।. ___ / ग 
ह ; । 
29 मिनिसुव्रत 3 श्रा [65| प्रुजा विधि एंड पका ॥ नजकर 0 । |, 
220 मभिवामदिर 3 श्रा345 » स्तवन |? 9[4ए2॥8 | गुगविमल | पा 
| न 4... का ः' ; 
22-2 महावीर 3 ञ्रा -| पैतालीस आगम का गुणना। | 45 389778 0एशा5 न्ल्न्े । ग तालिका 
। 25 « 2प्रतिया। , - | ४.5 ; 
223 | कोलडी 945 | पौष दश्मी कथा ए489 ॥02ई शव दवा जैनेन्द्मागर , | प 
224 के नाथ 2]/87 डे ; 99 | ध्यड् है । ५ 
! 
॥ 
225 | महावीर 3 आ 9 हे | 0 2 डड को 
) है 
226 मिवामदिर 3 श्रा73 ।,, व्याख्यान ' >>. /अह्वाकपद्म78| . -. गे. , 
227-9 महावीर 3 श्रा 426, हे 3 प्रतिया गा > 300]085 का 
। 20,] 
230-4 | कोलडी 73,72 2 प्रतिया ३5 #>200]005 | 90, 2 
232 १िवामदिर 3 श्रा 78 कप । 33 7 (हेमचन्द्रानुसारे) , |» 
ए80540]4 शाक्षादिधा8)6807|. -- + पग , 


233 पघपुनिसुत्रत्त 3श्नमा !7]| पोषध प्रतिक्रमणादि विधि 


234 | कोलडी 


395 7 


जग 


भ9॥7 


॥3 39 


कथा धार्मिक विधि विधान -++ 





साधुपवंश्राचार वि घि 
पर्व विधि विधान 

तिथि पर्व भक्ति विधि 
रे हु 


».. कया 


७»... काव्य 
भक्ति (गणघर) विधि 
प्रभु पूजा विधिविधान 

». काव्य 
शस्त्र भक्ति पाठ पद 


पर्व व्यास्यान कथा 


आवश्यक क्रिया विधि| प्रा स 


आओ 8 80 8 30 0 


भा 


ः 


]7, 


6, 


के 


30% 
25, 
2,5 
6 

29 


3 


7 


प्र 


8 


0 
8] 


26 » ]2 2८ 74 »< 44 
26» [2 व 28 & 2 
25%>[|] व 26 2८ 2 
26 » ]4 व 25 » ।] 
25» ]] »6 & 34 
27 से 29  )2 से 3 
25» |2 92८ 6 » 47 
26 » ]] » 5 & 45 
25 92८ ५८ 0 » 29 
25 2 2 ९ 9 ८ 36 
26 » 3 ५ ]] »८ 29 
27» ]3 » 2 » 34 
23 » ]] » 0 ५ 28 
26 2<]2 » 7 & 46 
28 »८ ]2 * -- 

25 2८ 0 » विभिन्न 
25% ]2 »<  »% 35 
28 २ 3 ५2 ] » 36 
26 ५८ 4 »८ 5 % 45 
25 से 29 ५ 2 से 4 
28 >2 व 25 « 2 
25% [] & 8 » 45 
26 » ]2 ८ 5 %८ 35 


239८ ]2 ८ 4 ८ 40 


अपूर्ण 


पहिली पूरा, दूसरी अपूरां 


अपूर्णो 


सपूर्ण 


प्रतिपूर्ण 
सपुर्ण 27 गा 
»  30 मत्र पद 


संपूर्ण 75 श्लोक 


प्रतिपूर्ण भिन्न 2 पन्‍ने 


प्रतिपूर्ण 


20वी ५ 28 
।4 29 


9/20वी 
875 


]907 


9दोी 
943 
9वी 
]9वी 


9वीं 
9वी 
9वी 
9वी 
9वी 
20वीं 
859 
।9/20वी 
9/20वी 
934 
]846 


]9वी 


894 ] 

] 2 
235 | के नाथ 4/46 
236-7| कोलडी 397-8 
2328 | महावीर 3 आरा 39 


239- फिनाथ 4/47-4॥ 
40 


24] » . ]/06 
242 ».. 9/93 
243-5 | कुथुनाथ 3/3, 
0-474, 5-53 
246-7 | के नाय 5/69,2 | 
55 

248 | कोलडी  96 
249- | कुथुनाथ |0-59 
50 ३379, 
25] | महावीर 3 श्र )8 
252 | के नाथ 0/83 
253 , 26/58 
254 ». 0/68 
255 । महावीर 3 आरा 43 
256 ४ 3 श्रा 46 
257 #. 3 भरा 42 
258 . 3 श्रा 45 
259 | केनाथ 7/37 
260 ». 23/22 
26] कोलडी 240 


26 2-3 के नाथ 2/4 2-72 


264-5 मिहावीर 3 श्रा 40- 


4] 
266 | के नाथ 23/9] 
267 | कुयुनाथ 4/8] 
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ए4प्रध्मतवाव 86079/93॥50॥] 


पीषध प्रत्तिक्रमणादि विधि 
॥9॥ा 


पौपध विधि 2 प्रतिया 


क्‍; 2 प्रतिया 
पौपध विधि स्तवन 


प्रति आलीचना विधि 


प्रतिक्रमणा विधि 3 प्रतिया शिक्षाक्षा)ववा4 ५१0॥3 


2 प्रतिया 


(पच) प्रतिक्रमण विधि 


४ 2 प्रतिया 


प्रतिक्रमण हेतु गर्भ 


१) 


प्रतिक्रमाक्रम विधि सार्थावगम 


प्रतिष्ठाकल्प 


प्रतिष्ठा कुडली श्रादि 
प्रतिष्ठा के टब्बे 
प्रतिष्ठाधिकार 
प्रतिप्ठा विधि 
+९ 2 प्रतिया 
ग 2 प्रतिया 
प्रतिष्ठा सामग्री 


प्रत्याख्यान कोष्ठक 


ए्एड्त4 श॥0॥ 2 20905 


पड 2 20985 
एच7920॥9 ५४॥0॥॥ $48एशा9 


एच 65]0०9॥06 ४॥0॥॥ 


35 2 ९0090५ 


(९४7०४) ,, 


93 99 


सिवायाता9॥977 जिडप 0न्‍0॥ 


हफ् 


शिवाय 5(8॥2 ५४॥0॥॥ 


5656 ए०९थ॥4 


ए/85 ॥6१][04 


#2058॥ 6 [९ प्रात] ९९ 
शब्वा।शीाह ॥९ १8908 
ए?/48 80॥/ 6/9 
शिक्राईं5 श9॥ा 
95 2 ९०09705 
५ $ 879 87 


शप्राए59६678 ॥00%॥908 


2 ९०0९5 


समयसुदर 


न्ज-+ 


जयचन्द्रसूरि 
8 
क्षमाकल्याण 
जयचन्द्रगरिग 
प्रशात(सगृहीतसपादित 


ग्ज्ञात(मगृहीतसपादित) 


ग 


ग 


नम 


गयत्र 


तालिका 


कथा धामिक विधि विधान -- 





आल 3 





झ्रावश्यक क्रिया विधि| मा 


४. तीण्यि | ,॥ 
प्रायश्चित्त विधि | ,, 


आवश्यक किया विधि| , 


आवश्यक विधि स. 
चन 


मृत्ति प्रतिष्ठा विधि| ,, 


जग 7 


तीथँंकरों की राशि | ,, 
आदि ज्योतिय पक्ष 
मुद्देवार टिप्पणिये | मा 


प्रतिष्दा विधिया |[स 


नवीनप्रासाद से | ,, 
घ्वजातक 
प्रतिष्ठा विधिया (प्रास 
ह। मा 


किरियाणा की सूची | ,, 


आगार छायादि 


विधान। 


4 

3,4 

4 

0,2 

4 

4 
3,3,] 


2,4 


6,] 


5 
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24 2 42 & 3 ५८ 30 
25% 0 व 26 & 3 
25 २ व2 % ]2 ८ 35 
25 »]2 व 26 ] 
25 2»] > ] > 3| 
26 » [2 २ 5 » 4 
26 से 27  ]] से 2 
25>»4| व 26% 2 
26 > 2 &८ 5 ८ 35 

» [] व 2 »८ भिन्न? 

26» ]2 ८ 22 ८ 46 
27 2८ ]2 ५ 5 » 55 
25 ५८ 3 ५८ 3 » 48 
25% ]2 ८ ] ५८40 
28» 72 » 20 »< 43 
25 ८ 42 »८ ] »८ 33 
27 2 3  4 % 32 
27 »< | 2-- 
3] »% ]5-- 
27 >< 3 » 3 >< 47 
25 % ]2 ८ 5 » 48 
27 » ]2 व 24 »८ 2 
27%»3 व 25 % 3 
20 +:0 :: 0 »८ 33 
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प्रतिपूर्ण 


सपूर्णे 37 गाथायें 


सपूर्ण 


१९ 


जग 


सपूर्ण ग्रथाग्र 506 


७. 50 शोक 


ैग 
प्रतिपूर्ण 
सपूर्ण 


जग 


१ 


7 


। ॥0 | 70 


20वीं 

]9वी 

20वीं 
9/20वी 
]9वी 

न 28 
20वीं 

20वीं 

4873 

20वीं 

]842,सू रत 

क्षमाप्रभ 

]9वी 

20वीं 

934 

]8वी 

828 


20वीं ग्रतमे प्रतिष्ठा सामग्री 


सूची 
20वीं 
9वी 
893 
906 
9/20वीं 
9वी(] 
]9वी 


[7वी 
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! 2 
268 | कुथुनाथ 9/25 
269 | कोलडी 938 
270-] | के नाव 9/07, 
26/33 
272 | कुथुनाथ 42/7 
273 #. 37/4 
274 | के नाव 26/82गु 
275 ».. 9/50 
276-7 कि नाथ 3-24, 5-30 
278 | कोतठी !98 
279 | के नाथ 26/53 
280 ६ कोतडी 370 
28। हू 369 
282 [| महाबीर 3 झा 8 
283-4| ,, 3आ 06-9 
».. 35 ]9 
» 3 गा 87 
287-9| ,, 3 श्रा 26 
20,] 
290- | कोलडी ]75,74 
292 | ओसिया 3 झा ।38 
293 | के नाथ 9/56 
294 | कुयुनाथ 4/85 
295 | के नाथ 5/44 
296-7 कोीलडी।76,]2 5 
298 | महावीर 3 झ्रा ।75 


299 | के नाव 22/38 


भाग/विभाग 3 (पअ्र)-जन भक्ति व क्रिया-पर्वत्रत 








3 ३3 / 4 5 
प्रत्यारयान कोप्ठक शव्वाा५5/.9674 46 0%4॥० लव तालिका 
प्रत्यास्यान स्तवन् 7 एविश्याव रामचन्द्र प्‌ 

» 2 प्रतिया ७... 5 2 00]905 है 
प्रारम्भना शिद्याशाएीया है डा मू व्यास्या 
वान्ह ब्त अतिचार हिद्वयाव8 (7808 6॥९069 श्स्रे गद्य 

8 श्ज़ २७४३ के 
बारह ब्रत आलोचना 3. 2.00 ववह प्रेमराज खो 
बारह ब्रत टीप 2 प्रतिया >>. फ््त क्‍ अ ग्‌ 

५ पट हु व | 
बारह ब्रत लेने की विधि 3. छोटी शाप हर 
बारह ब्रत विचार पद्धति 9. 04 बा न्न्ले हा 
बारह ब्रत विवरण कह. चिश्यावाद उदयसागर रा 
वीमस्थानक ग्रुराना उिष्य धतद्धा8 9 0णाथा स्ल् ग॒ मन्र पद 
/» तप विधि 2 प्रतिया #. 3 9फतशती। | --- ग 
2 ८09९5 
४. एप स्तवन »  म085(3५४॥79। नवचिजय प्‌ 
ब्रह्मचर्यादि ब्रत विधि सिद्यागवरट्बाए80 ए/9 शरता।. -_-.- ग 
मेहत्रयोदणी कवा 3 प्रतिया | 'ैंशपाए9,009$ 8 (976 ल्स्ड न 
3 ९८०905 
हा 2 प्रतिया कर 2 ९०9९5 | क्षमातल्याण +5 
हर 3 जग है 
४ रे 72 शक 
डर 23 गे गा 
] व्यारयान ७». ४५हांतिप.हा8 | -- ही 
र 2 प्रतिया 3) ११ न हि 
मोक्ष टिप्पशिका ४०58 ॥79एवथ्. 5 निज हू 
मौन एकादशी कथा 074 5 6048 (98॥5 स्ल्ड मू (प) 


' 
न्‍ 








कया धामिक विधि विधान -- [ 97 
6 | है... 278 | 84 9 ॥0 | 77 
आगार, छायादि | मा 23 » ]4 » -- संपूर्ण )9बी 
विधान 
तपफल बर्एंन विधि| ,, 3 27%]0%]0%27 | ,, 33 गा 890 
काव्य 
॥४ 20 7,2 | 25%]4 26%» 2 ह » ीन ढालें)| ।9/20वीं 
कल्पसूत्र की पीठिका | प्रास, | 2 26 » 4 ५ )2 # 52 प्रिपृ्ण (बीच का | पन्ना कम) 7वीं 
वाचन 
ब्रत मग विचार ६ प्रामा | 4 25 +< ] » 3 »& 34 | सपूर्ण ]9वी 
पूर्ण 658 
5 मा 6 6 » 9 ५८ 9 » 20 अपूरण 9वी 4 58 
गतिचार विचितन | ,, 3 26 2८ 3 ५ 6 % 32 | सपूर्ण 5 गाथा 940 अत मे 3-4 स्फूट 
स्तवन 
व्रत विधान विवरण। ,, 35,5 | 23%]2 व 25» 2 | सपूर्ण ]9बी 
भर हि 8 29 » ]2 » ]4 » 47 | अपूर्ण (पहिला ब्रत भी | 49वी 
अधूरा) 
प्रतिन्नापाठादि प्रामा | 2 26% 2 ,८ 8 » 50 | सपूर्ण 829 
श्रावकाचार ब्रत | मा ]00 |27%]3%29%32 | ,, ]826 मकसुदावाद के सुगा- 
विवरण लचदजी की टीप 
रत गा 7 78 25 9» 3 ५८ ]4 >८ 48 / 903 
तप पुजा क्रिया पाठ। से 80 27%2% ]7ल्‍:39 | ,, 9वी 
पद 
तपसूत्र व क्रिया मा 85,8]| 26 < [2 427» [2 | ,, 9वी 
४. कीवच्प। ,, 2 26» ]]% 5 % 40 | ,, 25 गा 20वीं 
श्रावकाचार क्रिया | ,, 9 26% 3%]3%36 | ,, 20वीं 
विधान 
पर्व ब्रत कथा स 257]0 | 25 से 29 5 ]2 से [4 | ,, 9/20वी 
)]' 
॥ ४ $3 65,5 26 /]2 ने 29 % 3 कप ]9वी 
भरे | 5 25%]]» ]4%34 | , 900 
हा के 7 25%]।.]»%40 | ,, ग्र 65 )9वी 
। 7३ 7 24 » 3 & | 2 » 35 डठ 945 
;! मा 8 25 2>3 92८42 | ,, ]9वी ग्रत मे जयवर्मा जय- 
ह है माल की | अनु मात्र 
5 गा 9,6 | 25% 3 व 2! » 3 | प्रथम सपूर्ण द्वितीय श्रपुर्णं। 20वी पिगलराय का कवा- 
हि नक भी हे 
विभिन्न तप विधिया | ,, ] 26 2 2 2: 4 ८ 40 | सपूर्ण 7वी 
पर्व व्रत कया प्रा 7 26% [2% ]3 47 | ,, 55गा 802 


98 ] भाग/विभाग 3 (पअ्र)-जैन भक्ति व क्रिया-पर्वत्नत 


४ आरके पु गक आ आआशः का हक अ के 30 


] 2 3 320 । 4 5 
आम मा व ३ 
300 क्‍ ]64 | सौन एकादशी कथा (वणा4 सदा ऋबाद न मृट (पग) 
30] ४ 67 के 7 कर ग् 
302-3 | ,, 766,65 रे 2 प्रतिया 9... 2006फ्लाए8$ | -- 
304 | केनाथ 5/37 क्र 9 का ग् 
305 | महावीर 3 थ्रा 3 गा 33 प मू (प.) 
306 कुथुनाथ 9/]24 | मौन एकादशी व्यास्यान क्‍ हापइ0घ8 ५५३.॥५६79| सौभाग्यनदसूरि प्य 
307 मुनिसुब्रत 4च्च 6 ह १ हर रर 
308 | के नाथ 0/0 श्े रविमागर ग 
309 ».. 22/4] मर क5 मौभाग्यन दि ५9 
30 | कुथुनाथ 52/6 हि श्र हर 
3]] [औझोसिया 3आ 39 हि ऐ१ 8४ | 
3]2 » 3 श्रा 454 0 कक रविसागर है 
33 | के नाथ 0/33 हे श्ह दानचद्रगशि मूठ (पग) 
3]4 | महावीर 3ञ॥आा 2 हे १ वीरविजय न 
345 | कोलडी 068 कर म न प्‌ 


3]6 | झोसिया 3 शभ्रा । 53। मौन एकादशी ब्व कथा (४७॥9 टि। ह045] ह रूपचनदगरि शिष्य ग 
3]7 [| महावीर 3 झा 4 हे १ वीरसागर रे 
348 वामदिर3 झा ।73 ह ५१ न्+ 
349 मिहावीर 3आआ 26 


320 कृथुनाथ । 6/]] 


नीा। 


32] | कोलडी 769 रे १5 (प्राऊनानुसार) न 
322 | कुथुनाव 0/ 5 के हर 
323 | कोलडी 77 मा छ5 हर 
324 ् ]70 | मौन एकादगी क्थानक 4०४० 2:6509 9 िा6798:8| (प्राकृतानुसार) हि 
325 | के नाथ 23/46 (मू सौभाग्यनदि)गमृत 


रे ;५ बललभ।| 





कथा धारमिक विधि विधान --- 
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26 »& ]2 2८ 9 » 35 
27 ८ 43 ५ 5 ५ 27 

26 ८ ] % 4 »८ 24 

26% ] # [4 ८ 52 
26 »< 2 २ 9 २ 45 
27>%3>6>»30 

26 »< 3] »८ 5 % 45 
25 2]2 » ]4 »% 35 
24 » 3 & ]2 *८ 48 
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26 »& व] » ]5 » 45 


26 22 44 % 72 >< 42 
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१84 


8२ 


पॉप 


8२ 
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अपूर्णो 
सपूर्ण 
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]8 झ्लयोक 
200 शोक 
।6 ,, 
]]8 ,, 
[3 ,, 
20। ,, 
22] ,, 


09 


+ 


१0 

।828 

4845 

9वी 

!9वी 

]944 

576 
]733, लूश॒ुकर- 
णखसर,दयासागर 

]829 

9वी 

]9वी 

9वी 

9वी 


4858 


9वी राने, 
गोौतमसागर 


09 शोक (अतिम| 49वी 


पन्ना नही, 


ग्र202 


896, ज॑सलद्ठि 
पुर, शिवचद्र 
20वीं 
859 
8875 
945 
9वी 
]9वी 
9वी 


682 
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]576 की कृति 


]774 की कृति 


]884 की कृति 


6556 
४4 49 
१4 49 
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] 2 । 3 । 34 4 5 
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326 | के नाथ 23/84 | मौन एकादशी कथानक... [िकिणाव टि. 8048 ना ग 
327 | » 79/08 हे हि हु 
328-9 प्रोसिया 3 प्रा40-] 2 2 प्रतिया ७. 20079८8| +- गा 
330- | के,नाय 5/80, हा रा क 99 >> हि 
24/9 
332-3 | कुथुनाव 35/, हर है १! १5 सर क 
24/9 
334 | के नाथ 23/87 | मौन एकादशी क्रिया विधि # (ि95 ५0 | रूपविजय हा 
335 | कोलडी 948 | मौन एकादशी का गुणना # *४ 0पाभाओ| -- गसत्र 
336 [महावीर 3 झा 5 +१ ११ * ध १ 
337 ॥8 3 ग्रा ॥ 20 7 है] हे | पक 
338-9 | कुथुनाथ 4/02, ७.  प्रतिया 9४ +५ न-++ हो 
3/54 2 ०07905 
340 | के नाथ 24 65 हे रे न-++ 5! 
34-4 फोीलडी 4]8 949 ». + प्रतियाँ 93 २० ब्च् हे 
889 49 4 ९07९5 
345 | महावीर 3आ 6 ५ | न न+ हु 
346-7| के नाय 8/! | मौन एरादशी स्तवन 2 प्रतिया 9 शव कातिविजय पृ 
20/30 
348 । कोलडी 307 पे 9. 5३ कर हा 
349 ओमिया 3 द्ू व90 हक कक 9३ न 7 
350 | कोलडी 225 | यतिदिनचर्या +चूत्ति अभावाबएबाए7 न [0 * मूव (पग) 
35] ५५ 89] गे न+ श् ना भावदे उसूरि मूठ (पग। 
352 | महावीर 3 श्रा 30 /.. प्रवचूरि जे न॑-4 ५2९07 हे मूश्न (पग) 
353 | के नाथ 3/5 े के न प्‌ 
354 | »५ 4/52 हि हर देवसूरि ग 
355 | कोलडी 890 | यति (दसविध) घमं सज्काय | पैवापावागा३ $80]॥ 698 ज्ञानविमल प्‌ 
356 ४». गु /8 | यति सज्काय फ्चा इद]त698 कल हि 
357-8 महावीर 3 ब्रा 70 [पोग खमापणा भ्रादेश 2 प्रतिया। ४८४० ६क्‍िवधागहध्वाह 20९56 | -- ग 
ब] 2 ९००65 


359 » 3 थ्रा 80 | योगदिन आदि रत्ए्व्ता4 लट सर गा 


डा 


कं 





कथा धाभिक विधि विधान -- [ 20] 
बा आह हा शक उाका गबाए आज जा कक 
6 । 7 | 8 | 8 6. 9 | 0 । 47 
पवे ब्रत कथा मा. 4 25 » ] / 5 ५ 27 | सपूर्ण 8] 
हि हा 5 25%]]9» ]5 42 | ,, 844 ग्रत मे स्तवन समय- 
सुदर का 
जे न 5,7 26%*7]%5/]> | , )869,9 दी 
38 
३ हर 6,7 26% ]]> [2 42 | ,, 9वी 
हे ५४ 3,6 | 26 » 3 व 26 % 2 प्रथम संपूर्ण ग्र 200 द्वितीय। 20वीं 
हे अपर 655 
हि दा 8 23 » 4 ५ 6 » 36 | सपूर्ण 936 2 048 
पवे व्रत पाठ स्मरण | स 2 26 » ]] १८ -- सपूर्ण 50 ]749 
हर कर 2 25 ८ ] ५ 3 *८ 39 को [779 ,शाहजहा- 
बाद,मगलसागर 
हे 5 3 26 » ]] % -- मर ]8वी 
्ं गा 23 25% [2 व 24 ५ 3 २ 9वी 
भरे हि 3 259 ]2 २ 5  5] न 9वी 
| हि 3,2,2,2। 25 से 272८ 0 से 2 ; 9/20वीं 
के हर 2 26» [2 » ।2 ८ 32 न्‍ ]902, भ्रजमेर 
रिखीलाल 
पवेन्नतक्रियाकाकाव्य| मा 5,4 | 29» 3 व 25  ] | सपूर्ण 3 ढाले 9वीं 
| हि 5 25 »<]] ० 0 ल्‍: 30 ३7 क 879 
हे ४) 3 25% ]] % 72 244 | ,, » (27 गा) । 9वी 
साधु समाचारी विधि| प्रास | 40 26» ]] ५ 5 १८ 56 | सपूर्ण 54 गा 6वी कालिकसूरि-वश् ज 
डे प्रामा | 43 26 » [3 २८7 9८39 » !5] गा 90] 
ण् प्रास | 68 27% 2> 8 < 4] » 54 गा की [957, राजनगरे 
रे स्‌ [4 28 %32८5 2 4] | ,, 420 झ्लोकग्र 500| 49वी 
डर ञअ, क 26 2 ] >० 20 2८ 40 »#. 389 पद ]9वीं 
डर मा 9 24 » 3 ० 3 «32 >> !0ढाले- | 54गा।| 9वी 
गा का 9 [4 » ]  0 ५ 5 | अपूर्ण 9वी 
आवश्यक क्रिया हे 2,2 28 ८ 3 » भिन्न 2 प्रतिपूर्ण 20वीं 


स्वाध्यायमुहुतंवविधि| ,, 2 26 » ]] % 20 ८ 48 9वी 


8 





202 ] भाग/विभाग 3 (आ)-जैन भक्ति व क्रिया-पर्व॑त्रत 

8 हा 5 | 0 | 2 3 ३4 4 5 
360 | महावीर 3 आ 66 योगदूहन विधि ४०ह०्कारशाब एव 5 ग॒ 
36| » 3 झ्रा 60 | योगप्रवेशादि विधि ए०टग्फाप्रर2६व॥ एाता॥। कक कु 
362 » 3 श्रा 69 | योग मोटी (बडी) विधि | ४०84 )४०ा शकका > हि 
363 » 3 श्रा 76 | योग यत्र विधि १०849ब्ग4 रात॥ा न गयत्र 
364 » 3वग्रा62 गा १2 के ड् 
3635 ४ 3 आना 77 हा रे ब्लड हे 
366 » 3 श्रा 75 | योग विधि १084 शाप्ा न हि 
367 3» 3 आ 72 हम *) ५ हु 
368 ». 3 श्रा 73 +2 35 न+ ग 
369 » 3 प्रा 58 हे हे -- गा 
3790 ७» 3थआ॥आा 68 दा के न-++ गयत्र 
374 » 3 श्रा 79 45 न सर ग. 
372 | ,, 3श्रा 64 १ हर न न 
373 ४ 3 भरा 65 | योगानुपष्ठान विधि जएठ688॥0थश्ञ 88 ५४॥0॥7 कम हि 
374 » 3प्ना 63 ड़ ) न- ॥) 
375 ४. 3 भा 34 | राइ सवारा भाषादि ए६॥४४॥४४६- ६ 8॥ ६५६ ४ पे मा 
376 » 3 भरा 27 | रोहिणी (त्तप) कथा रिणाया (9993) (०05 नल मू ट. 
377 | केनाथ 2/32 हि ँ ४ (४) 9 कनककुशल प्‌ 
378 |) 5/95 ». महँत्म्य > पि्वीहित98) 46 | -- गप 
379- | कुथुनाथ 5-6।, रिहिणी(चौढालियो)तप स्तवन| रिणीागओ व्यफव 84शक्ाव मुनि श्रीसार प 

8॥। 20-], 4-83 3 प्रतिया 3 ९००.65 
382-6 [क्रोलडी 3]4-5-7,, ,, तप स्तवन 5 प्रतिया 8७. 9». 33 2 00005 | डे 
928-32 
387-8 | केनाथ 5/28,| ,, ४  प्रतिया छः ४. » 2 00965 हा हर 
]9|]2 

389 » 5/9] | रोहिशि (वासुपृज्य) स्तवन रिणाया (९६४ ०7७४8५४) $489४9॥9 लथ्मीसूरि हा 
390 | #. 5/38 ग मा भक्तिलाभ का शिष्य | ,, 
39] |कोलडी 352 दीपविजय 





श पंत 





कि 0 
कथा धामिक विधि विधान '+-- [ 203 
6 | 7 | 8 | 8 ८& 9 0 [] 
स्वाध्याय विधि | मा 5 262 ][ २ 3 ८ 34 । प्रतिपूर्णा 635 >< 
धाभिकक्रियाविधिया। ,, 6 | 28% 2 /5 २८ 3] की [9] है 80/%8 
त्त ६ 
हा हि 48 25<|+%]2% 50 का [9वी 
पभ्रगोपाजू श्रध्ययन | प्रामा | 5 26 » ५ 4 ८ 43 ]6वी ] 
विधान 
#. 597 तप | मा 7 25» 72  0 ५८ 37 डे 890, पाटय 
भक्ति विलास 
ग्रध्ययन विधि हे, 3 26 % [--- ह) 89वी 
तालिकायें 
धाभिक स्वाध्याय | ,, 5 26 » ] ]--- ल्‍5 6वी *< कुल- 
विधि विधान तिलक 
गन हा 9 26 » [] २८ 4 % 55 हे ]658 
हा हम ४; 7 262 ]] 2८ 9 २८ 56 छ् 705 सिद्धपुर 
कल्याणसागर 
न क ही 6 26 » [2 *८ 4 ५८ 37 दा 8 वी 
का पर प्रा ]2 25 » ] » 5 »८ 47 हा ]8वी 
तवग्रदिविधिविधान| मा 3 26» [ 2८ [6 *८ 58 हर 8वी 
स्वाध्याय धामिक | ,, 44 27 2८3 ८ 2 ५८ 42 प 20वीं 
क्रिया विधि 
है री हि 2 26 ><]] ८ 3 »८ 49 हे 5 6वी >< इन्द्र- 
विजय 
हु! क्र 5) 29 25 ]] / 2 ५८ 47 पट 8वी 
पोपध शमन विधि | ,, 5 24 ६ [2 »% 2 ८ 33 बे 858 
तप ब्रत्त कथा प्रा +-मा। 9 25 2 ]2 ८ 6 28 | सपूर्ण 90[, रगोज- 
नगर, रग सक्त 
गा स्‌ 6 262» [ ८ 4 2८45 | ,, 202 झोक 657 (अशोकचद्रनूप कथा) 
। 
ह मा 5 26 »& 2 2 6 » 35 | सपूर्ण 826 
तप ब्रत विधि काव्य | ,, 2,4,3 | 25 से 26% 8 से 2 ४» 4 ढाल--कलश | 4862, 9वी 
म26 गाथा, 23 गा 
0... 8. 2,4,4,3, 22 से 26::] से 72 | ,, 26गा 9वी 
2 
। । हा 2,5 24 » [24 8 +८ 2 पे 5 9वी 
गा शत है 3 25»: 2 ३८ ] » 32 कं 883 
गर हर १३ टे 25 *<4 २८ ] ८ 35 ७ ट4गा [9वी 
हर हि पक 4 25 2 ५ ] ५ 28 ४  छीे ढाल 9वी 


8९6 
दे 29 
॥4. ४9 


204 ] भाग/विभाग 3 (शअ्र)-जन भक्ति व क्रिया-पर्वत्रत 








] 2 3 34 4 | 5 
392 क्‍ 3 भा 08| रोहिण्यादि तप विचार छिताग्राएद्त 74ए३ पाटदवा4 5-5 ग 
393 ». 3 आ 3] | विधिपक्ष समाचारी एताए4९३३ इ्ावटद7 लि ५, 

394 ». 3 आ 35 | विधिप्रभा एाक्माफ़ाबए5 जिनप्रभ हा 

395 | कोलडी !77 | विधि समग्रह एव इक्ाहा4 हि 5; 

396-7 कुथुनाथ 4 ६ ]-। विधि स्फुट लघुगग्रथ दो प्रतिया| भावाष्क्रयावब 787 एाधा8|.. ३) 
42 2 0०0965: 

398 | के नाथ 6/34 | वृद्ध स्नात्र विधि एता4 5074 ५0॥7 शक हि 


399 | झोसिया 3 इ 229,| शाति और शअ्रष्टोत्तरी स्नात्र | 5600 & &$0/97 शाह | _हय 


400 | कुथुनाथ 3/27| शाति स्नात्र पूजा विधान $द्वाए शाहाव 706 ५709 678|. -- ग॒मत्र 
40] | महावीर 3 श्रा 44| शाति स्नात्र विधि #.. 9. शक्कता न ये 
402 [प्रोसिया 3 आरा 56| शुक्ल पचमी माहात्म्य स्तवन| 5ण॑८०फश८्काया (व०६0ग98 | गुराविजय (कुवरविजे | प 
94५8॥9 है आज शिष्य) 
403 ४. 3 आा 37 | श्रमणोपासक विश्वामस्थान 54870. 659/8 2 ग 
8574 

404 | कुथुनाथ 3/6] | श्रावक/ श्रालोचना 8६५9॥8 3:000875 पग 
405 | केनाथ 20/5। | आवक आवश्यक विधि हझाइएब्वाएव 2946 9ए48 ए6गा ग 
406- » 0/46, 4/ | श्रावका विधि प्रकाश 5 प्रतिया 8:60 ५0॥ 778/66 8 क्षमाकल्यारा हु 

0॥/60 ]7/,23/ 4, 5 ९०9॥65 

20/47 

4] | ओमसिया 2/247 हे गे + वर हे 
4]2 मिवामदिर 3 श्रा 620। पडावप्यक विधि $20678$9व708 शत नस 


4]3 | महावीर 3गञआ्मा 78 | सज्मकाग्र पढावणादि विधि धिवाइए ए४ताहएशाहता शतता। --- 


444 | कुथुनाथ 37/8 | सनाथ। विधि $66008 (ता सर का 

445 हावीर 3आआा 88 | सम्यक्त्व उच्चारणादि विधि| $िशापरश्व (५३ ए०८ट9697 पल जा 
जाता 

4]6 मिवामदिर 3 ञ्रा [77|; सर्व तप विधि | इाश्व 898 प्राकशा प् रे 

47 8 | महावीर 3 ञ्रा 90 ,, सघपति मालारोपणा 2 प्रतिया| कथ्याशी97था. ५६] ६7079शा4 न+, ग 
95 2 ९०965 

4]9 | » 3आा 26 | साधु विधि प्रकाशादि $द000 एाका एव:४ईढ0... | --' कि 


420 » 3 आा 27 हे पड (मूल क्षमाकल्याण) -।| ,» 


42] ओशोसिया 3'आ 30 साधु श्राद्ध आलोचना $द0॥07 8500॥9 28]0८थ5 बल 


४ [ 


कथा घामिक विधि विधान *-- 


6 | 7 | 8 


तप व धामिक क्रिया। स 
विधि 
साधु दिनचर्या नियम।| ,, 
जैन धामिक विधि | प्रा 
शास्त्र 
धामिक विधिया | मा 


श्रष्टोत्तरी स्नात्र, | ,, 


माडला 
पूजा घाभिक क्रिया | ,, 
विधि 
7 8 8२ 
जग ॥ 
| 7) मा 


पव॑ विधि माहात्म्य | ,, 
काव्य 
श्रावकाचार विधि ,, 


आतिचार प्रायश्चित| प्रा स मा 


परिमाण 
प्रतिक्रमणकी विधिया| मा 


क्रषावकावश्यक की ,,| ,, 


47 97 9 
आवश्यक क्रिया विधि| ,, 
घामिक ,, ,, | ,, 
जिन जन्मोत्सव विधि| श्र 
वर्णन 
धघामिक क्रिया विधि| मा 
62 प्रकार के तपो की 
धामिकक्रियाउपघान। ,, 


साधु आवश्यकादि | स 


ह। मा 


प्रायश्चित परिमाण 
विचार ” 


43 
5 
62 
66 


], 


46 


3,7,9 
9, | 


[7 


4,2 


39 


83. 


27 » ८ 2] २८ 70 | संपूर्ण 


27 | 34 > 22 २८ 75 
25 2८)[ ८ ! » 47 
26 » [2 ० )4 »< 52 
26 » [] व 24 2८ ] 
26% [4] »८45 १८ 55 
26 »< 3 ५ 2 »< 28 
26 > ]] » 0'५ 40 
27 २ 2 ५८ 40 6 29 
26» ]] & ]0 ८ 3! 
26 » 4] % 8 ८ 55 
27 » 34 %८ 6 »< 33 
23 » ] » 7 » 43 


24 से 30 «४ 2 से 5 


26 » 2 ५८ 3 ५८ 35 
26 > 2 *< 8 २८ 34 

26 %८ ]] *< 0 २ 39 
26 »]» ]4 > 60 
26 » व] > 6 » 49 
26 >८ ५ 5 >८ 72 
26 & 2 व 25 २८ ] 
28 <» ]2 ८ 4 » 46 
26 >०]2ल्‍20 ८ 30 


429 ]] +८ 23 ५ 68 


9 
*. ग्र 395 
४. ये 3574 


प्रतिपूर्ण 


सपूर्ण 5 ढालें 
प्रतिपूर्णो 
सपूर्ण 


73 


0 


6वी 


525,, 
नगर,,जयरत्न 


[ 205 


962,जोधपुरलिपिक ने ग्र 4672 


शेरमल 
9वी 


9वी 


9वी 


969,जोधपुर 


फाउलाल 
9वी 


20वीं 
]9वी 
8वी 
[7वी 


825 


4 सपूर्णो, अतिम अपूर्णं। 9/20वी 


सपूर्ण 


प्रतिपूर्ण 


3 


१84 


927 
20वीं बीकानेर 
दीपविजय 
20वीं 
]9वी 
9वी 
]8वी » सावल- 
दास 
20वीं 
20 ठी 
]896 नागौर 


चरित्रसागर 
20वी 


लिखे हैं 


बह 
4 49 


206 ] 


व 2 


422-3 | महावीर 3 झा 28/ साधु श्रावक विधि 
29 


424 ». 3 आ 24 

425 | के नाथ 2/47 

426 है 6/50 

427 »... 26/29 

428 ५»... 5|[5] 

429 ». 6/38 

430 /. ग्रुठका ! 

43]-2 | कोलडी 4-2 
433 | कुथुनाथ 7/8 

434 | के नाथ 22/6 

435 , /39 

436 | महावीर 3आ 9 

437 | कोलडी 202 

438 | के नाथ 5/6] 

439 ».. 0/34 

440 | कुथुनाथ 4/86 

44] कोलडी 20] 

442 | महावीर 3आ 0 
443 

444 | ओझसिया 3ञझ्मा 36 


445-6 | को नडी 97-203 


447 | के नाथ 23/74 
448 | ,  5/7 
449- 


3 


प्रकाश 
2 प्रतिया 
साधु समाचारी 


भाग/विभाग 3 (अ)-जंन भक्ति व क्रिया-पवेत्रत 


३30 


5द0॥0 काइएडाद पाता एाच- 


5858 2 ०0085 


56070 $8775८६7 


सामायिक के वोल व अतिचार| 98778 ९3 ॥6 80]8 <८ 6॥- 


सामायिक ग्रहरा विधान 


मामायिक प्रतिक्रमणादि विधि 


». (पचाड्भी) विचार 
सामायिक विधि 
सामायिकादि दोप स्तवन 
सिद्धचक्र गुणना दो प्रतिया 
सिद्धान्त विधि 


सौभाग्य (ज्ञान) पचमी कथा 


7 


जज 


ही ५२। 


पेवामदिर3 ग्रा 73। सौभाग्य पचमी व्यास्यान 


डे १ 
हर ट पंतिया 
». कथानक 

». देववदन विधि 


हम »टप्रतिया 


एद्वा8 


इद्गाहजश(4 (ा्ाधाव "0- 


#678 


567 4978 ?4६78॥9750॥ 


१ 


99 


959 


ज]त॥7 


?7प्शाएा शाएद्वाव 
जातक्मा 


400$9 8[8ए2॥8 ९८ 


5006॥8९४९ए3 .0एप्रधाई 


2 0090९5 


डा090कशा।4 एाठा 


592प0॥529५8 ?2ग८व7 ॥ 258 


99 


52008 29५४ ?4प्रेएथ्ागा 


५५६/॥५६॥8 


93 
2 ९००79725 
है $:8 ९] कै: 


70९५9 शथ्ा68- 
ए8 शातता 


2 93 
2 ००965 


| 








4 5 
श. 
हरिप्रभसूरि गा 
था 8 
शिवनिधान था 
जप हर 
हे प ॥5 
स्न्सुज | 
आनदनिधान प्‌ 
+ 5 ग मत्र 
श्ल्क् ग. 
कनत्रकुशल प्‌ 
। | 
श 7१ 
हर मूट (पग) 
मन प्द्य 
गा मूट (प्र) 
फ्ड पच्च 
से मूट (पंग ) 
मर पद्य 
"८ ग्‌ 
| 
स््ज्ज्र १९॥ 
का 8 
ा ' हर | 
हि ! 
रर 
विजयलक्ष्मी मुन्ति पग. 


॥| 


व 
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हट 








6 | पर | 8 | 8 & 9 0 | ] 
हर ] 
आवश्यक घामिक | सं मा. | 65,3] | 26% 3 व 25 /८2 | सपूर्ण 20वीं 
विधि 
साधु देंनिकचर्या |[स 0 29 २८ 4 २८ 5 ५८ 422 पद सपूर्ण 20वीं 
नियम है 
विश्लेषण व रृष्टात। मा. ]8 279» ]! & ]4 2 39 | सपूर्णो 20वीं 
श्रावकावश्यक विधि| ,, ] 26%]>८ 7ल्‍८52 | », व6 विधिया 20वीं 
घामिक ,, ,, | » 4 26» 3 ५ 4 »८ 40 । अपूर्णो 20वीं 
आवश्यक विधि |, 3 25 ८ 2 » ५८ 33 | सपूरा ]89 
का , 2 26% 3%2%८4] | ,, 20वीं 
आवश्यक विधि हि 5 22 2८ 9 १: 22 १८ 32 |मपूर्ण 5 स्तवन कुल] 8]4 
विधान 
पूजा पाठ जप नाम | स 6,060 (27»2%2/3 »< | सपूरणं 9वीं 
स्मरण 38 
भ्रागम उद्धरणो से | प्रामा | 2] 26  0% 3 % 48 | अपूर्ण 6वी 
निर्णय 
पवे न्रत कथा स्‌ 7 26» ]2 20 72 ,८ 37 | सपूर्ण 52 श्लोक 8655 वरदत्त गुणमजरी 
कथा 
है 0) 5 25» 0 /८ 3 १८32 | अपूर्ण 45 से 52 शोक | 709 प्रथम द पन्ने कम 
गन कु 6 26 2८ [] 2 3 » 38 | सपूर्ण 48 श्लोक 8वी 
हु समा | [] 26 ८ 72 ५: 7 $८ 38 » 44 ,, ]829 
क्र स 5 252]22:5 2८40 | ,, 52 ,, 838 
शा समा ]7 27 /]2 / व0 ५८ 35 ४ 446 ,, 858 
कर से ]4 25%» 3 ८7 % 30 ४. 52. [9वी 
५7 समा | 8 2592८ 72 ८ 8 44 ४ 45 ,, 9वी 
न स्‌, 6 262 ]2» ]4 ८ 44 | ,, 452 ,, 8944 जोघपुर || 
देवक्ृष्ण॥ 
ह एः 30* | 26% ]9८5 ८ 45 | सपूर्ण 859 ' 
| 
के हर 2 262८ [2<9 २८46 | ,, 893 
नि हे 4,4 24% ]] 425 %८0 | ,, ]9वी 
73 मा 6 23 0 व] >< 34 +9 9वी | 
पवे क्रिया चैत्यवदन | ,, 8 27«%]2>]3 ८45 | ,, 9वी 
श्सज्फाय,,आदि। ,, 7.6 | 26%» ]] व 25 <:2 दूसरी अपूर्ण। 9वी 


न्हप्ह 
१4 49 
4 49 


| 8] भाग|विभाग 3 (अ)-जैन भक्ति व क्रिया-पर्वव्रत 





45] | मुनिसुत्रत 3३ 280| सौभाग्य पचमी स्तवन 34५00 8299 ऐ4०शा)5/8५808| समयसुदर प्‌ 

452. | के नाथ 20/46 डे 2३ श हर 

453 | कोलडी 360 हि 99 मानसागर (जीतसागर | ,, 

454 | ओसिया 2/52 | स्तात्र आ्रादि विधियाँ हवाह0 (0॥एद्ठा 2 प्ग 

455 | कै नाथ 6/5 | स्नात्र महोत्सव विधि 9॥8779 |/2॥058ए& ४0॥। | नत्यविमल प्‌ 

456 | कोलडी 962 | स्तातन्र विधि शाह वा पा मू व्याख्या 
-457 ग 405 हद 95 नगविजय गप 
458-9| के नाथ 5/27 रो 2 प्रतिया 3... 2 00925 २-5 ग्‌ 

7/53 

460 ».. 23/54 ध 3५ न गप 

46] | कोलडी 354 | स्नात्र विधि व कलश पूजा ». नटिंगंब६, एप | __ मर 

462 | के नाथ 20/2] | होली कथा प्रिता ६2एदइ फतेन्द्रसूरि प्‌ 

463-4 | कोलडी 78,453 श्र 2 प्रतियाँ डे 2 0०097९5 ३५ 

465 के नाथ 660 | होली पव॑ कथा पा एशश्वारव दिववात5 पुण्यराज न 

466 कोलडी 945 हर 99 कह हो 

467 कुथुनाथ 20/3 | होली रज पव्व॑ कथा पर) ए४]४)4ा०४ 4 4775 जिनसु दर हा! 

468 हु 9/8 मु हे ग मूट (पग) 
469 मुनिसुत्रत 3 श्रा | 64 हक 83 ४ हे 
470-] | कोलडी 20,96 ग 2 प्रतिया 9... 2 00.0765 के मर 
472 [मुनिसुन्रत 3 आ 63| होली रज पर्व कल्प »... दिधए8 | अज्ञात मूट (पग 
473 झोसिया 3 भ्रा 59 ४५ ' > 5 हे प्‌ 

474 | महावीर3 आ 22 4५ क्र 35 हि के 

475 | कुयुताव 52/26 कि 93 ४ गा हि 

476 | के नाथ 2/37 हर कक 35 दा मूठ (पर, 

477 | कोलडी ]77 | होली रज पं व्याख्यान 9»... /१हापाभढ9| क्षमाक्रल्याण ग्‌ 


478 [महावीर 3 ञ्रा 2] 


हे 
पे 
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6 | 7 | 8 । 8. 9 | 0 । 8] 
पर्व विधि काव्य | मा 2 20 2 0 ८ 0 ८ 28 | सपूर्ण 20 गा 8वी 
गा का 5 26%»]3 %८]2 26 | ,, ५ ]9वी 
हे हा 3 25 » 0 0 9 ५ 28 ४. 3 ढाले 9वी 
विविध क्रियाये.. [प्रासमा[| 23* | 262८ 22८] +८ 40 | सपुर चौथा पर्व (0 46वी 
न॑-23 गा ) 
भक्ति क्रिया मा 5 24 २ 0 ५ 5 ५८ 45 | सपूर्ण 8266 
मेर जन्माभिषेक |स 2 27%] 9» 3%/55 | » 4 श्लोक 9वी मा 
जिन भक्तिक्रिया विधि। मा 5 24 » 2 / 3 २ 44 | सपूर्ण 833 
हि हि 3,4 26>] 20 35८38 | ,, 89वी 
हि न व 26» ]2/८3 24 | ,, पूजा 933 (देवचदजी से श्रन्य) 
हे छ् 9 26 /»]3 »८ ]5 ८ 40 ४0 - . 5 ]9वी 
पे ब्रतकथा | स  |7 | 26% »6% 42 | सपूर्ो 39 झोक 824 न्‍ 
न / 8,5 | 25%]4249८3 | ,, 38-9 झोक | 9वी | हो 
है 4 2 26% ]] ५८3 44 | ,, 34 श्लोक ]9बी 
। 
न रे 0% | 26»]%]49८40 | ,, 33 ,, 9वी हे 
हे हे 2 222].4ल्‍:50 | ,, 5 ,, [9वी गज 
हि समा | 5 27 २८ 3 ५ 6 ५ 37 ४ 350. 5 ]9वबी 
१ न 5 25 %८] »८ 6 % 33 » 5[ ,, ]9वीं 
कह ह 8*8*| 252:2 426 % 0 | ,, 5/49 झ्लोक 9वी 
रे हर 4 24 » ] /८ 7 ५: 42 | सपूर्ण 69 झ्लोक 828 »< ईश्वर 
हि से 2 25%]]9%]4 47 | ,, हा 832 
४5 की 3 28 »3 ल्‍22 ८44 | ,, डे 9वी 
ए ही 2 252 ]0<]4 92८36 | ,, 64 ,, 9वी ' 
हर] समा | 9 26 % ]4 ८ 5 ५८ 28 ७ 04 ,, 9वी 
5 स॒ 2 24 २ 3 २ 3 % 44 | सपूर्ण ]9वी 
५ हा ४८ 26 %3 ८ 7 ३८ 45 9वीं अहमदा- कं 


बाद 














20 ] भाग/विभाग * 3 (अ्र)-ज॑न भक्ति व क्रिया-पर्वत्रत 
] 2 3 ३८७ 4 5 
77 कि हब जा ॥ श५जद्वा09६709 . --- ग 
480 वीर 3 श्रा 26 श् १3 न्न्ल्फ श्र 
48] | महावीर 3आ। ते 3१ न-+ ५ 
482 | के नाथ 24/58 | होली ब्रत कथा छत फ्ब३ &४फह विनयचद प्‌ 
भाग/विभाग 3 (आरा)-जैत भक्ति व क्रिया- 
मुनिसुत्रत 3 ३ 257| अजित शाति स्तव+चृत्ति | #या३ ईैंद्ात #8ए8-- शत नदीपेण/कमंसागर | मुझ (पग) 
2 कुथुनाथ 0/73| श्रजित शाति स्तव 9 नदीपेण मृ (१) 
3 के नाथ 6/23 हे कि डे 7 
4 कृुथुनाथ 5/6 हा छः ऋ मूट (पग) 
5 कोलडी 46| 2, 93 ि कप 
6 सेवामदिर 3३ 337 कर +-बा न न-मैहा६ गति: मुृवा (पग) 
7-0 | कुथुनाथ 4-4,, ». 4 प्रतिया 92 8 ००9765 | नदीपेण मू (५) 
8-0, 37-5 
]4-2 
]]-2 | के नाथ 6/27 हि 2 प्रतिया गा 2 ९००.065 ४5 गो 
]4/87 
3 कोलडी 338 गे 99 ] 7 
]4 पेवामदिर 3 इ 365 3 93 न रा] 
5. | के नाथ 5/68 | अजित शात्ति स्तवन (मगल | ४.74 987 94एथ॥4 मेहनदन प्‌ 


6 कोलडी 530 


]7 के नाथ 4/6 


8 ५३. “| 4/7 34 
9 26/85 गु 
20 कोलडी 222 
2]-4 | के.नाथ 24/69, 


]4/4, 9/ 
]28, 9/22 


कमला) 
श्रहेन सहस्न नाम समुच्चय 


फ् 
अल्प-बहुत्वादि स्तवन सग्रह 
अ्रष्टक सग्रह 

अष्टप्रकारी पूजा 


पं 4 प्रतिया 


लाता] 5808878 ६793 
डिद्याता९ए08ए8 


99 99 


25399-ऐ4ए०५580॥ $848ए8॥9 
582738 


648 5द्वाहा22 


8३908 67 ?08 


समतभद्र के शिष्य 
9 
साधुकीति 


सकलन 


ग 4 ००0968| देवचद , 


| 


१ 


8 


7 
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पर्व ब्रत कथा स्‌ 307 | 26%]] /८5 45 | सपूर्ण 859 
हा | 257 25%<]2%4 35 | ,, 875 
५ हर ]]# (25%2%]4%45 | ,, 944 
रे मा 2 25»]]%]8%45 | ,, ]9वी 
स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 
(48 
भक्ति स्तोत्र प्रा | 25 27 ८ 72 2 ] ५ 27 | सपूर्णो 40 गा 6वी उपकेशगच्छ देव- 
कुमार का शिष्य 
५५ प्रा 3 26% ]»]2+८ 40 | ,, 45 ,, ]6वी 
ही, ग 5 25» ]] »८ 7 २ 35 » 44 696 
हा प्रामा | 5 25% ]] ८ 8 २८ 46 5 जंट 4, ]770 
! ३ 7 26 +८ ] २८ 5 40 » 40 ,, 85] 
के $) व7 25 %] % 5 ५ 35 $ सवटिट ३ 8884, जैसलमेर | अत में 5 गाथा उप- 
ज्ञानधर्म सहार और 
न प्रा 4,4,7,3| 23 से 26 2 0 से ] | तीन सपूर्णा 43/44 गा | 9वी 
अतिम अपूर्सो 
7 7] 4,3 24 » ] ५ 3 ५ 30/ | सपूर्णो 39 गा 9वी 
38 
श्र ए 5 26% ]]» ]0 2233 | ,, 40 गा ]9वीं 
| १३ 9 25 ८ ]] /८] ५ 32 | सपूर्ण 9वी » साथमेसामान्यस्तोच 
9 सागर| 4 
श्र अ, 2 26 ८ ] » 4 »८ 43 3 37 गा [8वी 
जिन स्तुति से. ७ 3]9 3 २८ 5 » 48 | सपूर्णे 0 प्रकाश !9वी 
ए छ 2 252]] >८9 » 64 | ,, हर 9वी 
भक्ति काव्य मा 5 262]]» 3 2248 | ,, 3 स्तवन 9वी 
” (दिगवर) | स ]8]* | ]2%८4] ५८ 9 ५ 3 ». 7 श्रष्टक (56 | ।9वी मगलाष्ट( ,सिद्ध(« 
शोक नदी श्व र(4)दसल (। 
जिन भक्ति (द्रव्य -- | मा 4 222]]925 44 | ,, होक) 775 लि ह 
भाव) काव्य प 
| हे ॥) 4,2,] 2, 2] से 26 ५ 9 से 2 है] | 9वी 


4 


छ 








22 ] भाग/विभाग . 3 (आ)-जंन भक्ति व क्रिया- 
] 2 & 38 । 4 5 
25. कैनाथ 2/39 | अ्रप्टप्रकारी पूजा 889 हा 905 वीरविजय प्‌ 
26 ! व 9/9 8 9 हर देव. (विनीतविजय का 
श्रिष्य) 
27 । कोलडी 355 का 93 देवचद 5 
28 डा | अज्ञात डे 
29 | कुशुनाथ 43/ | अप्टप्रकारी पूजा कयानक व 9... विवावीदा8083 | -- » 
| विवेचन हलक 
30 [मुनिसुत्रत 3 इ 256| अष्टप्रकारी पुजा रास 9»... शीषषड 86858 | उदयरत्न 5 
3 के नाथ 5/48 कर 99 99 डक है 
32 कॉलडी 340 | अप्टमी मौन एकादगी स्तवना 697 8४04-९५ 60998 | कातिविजय हर 
58 
33 ग्रोसिया 3६8 88 | श्रप्दोत्तरी जिन पूजा स्तवन [580०0 302 206 8(4४श॥2| नत्यतिमल के 
34..| महावीर 3 5 63| ग्ात्मनिन्दा अपष्टक दिवाभातवं६ 88४वी( न पद्म 
35 के नाथ 5/32 | आ्रात्मानुशासनादि स्तवन | शीशाढत066547844 808ए8॥8 |उदयकीति/लावण्यकी | ,, 
36 कोलडी 327 | ग्राध्यात्मिक पद बहोत्तरी 4फ॥980॥778 7808 89॥0097| झानदघन प्‌ 
37 ४ यु 7/7 | आध्यात्मिक पद सग्रह कर » 59848 रे 
ञ्रा 
38 का 326 | आध्यात्मिक स्तवन 5 9 9(8ए804 | हरखचद |] 
39 केसाथ 4/85 | झानन्दधन पद लैगाव0484॥7048 28098 आनदधन हा 
40 #». 5/35 | इक्कीमप्रकारी पूजा हित धध्दा। 008 उ सकलचद हें 
4] कोलठी गु 9/9 | (साधु वन्दना) इसामुनिवदउ | (58097 शेश्ात॑थाई) [560०- | घर्मरत्न (कल्याणधीर| ,, 
प्रार्थना गा परवाएंवप का शिष्य) 
42 ५७४ ]332 | उज्जैन मडन पाण्व॑ स्तवन॒ | ऐं]क्षा78 'ैशैक्षएतेश4 875५० | हेमविमल शिष्य ४ 
5ा4ए8॥5 
43. | महावीर 3 इ ]05| उवसरगहरस्तोन -+- वृत्ति एए285988थक्ा4 58. 2 भद्रवाहु/पाश्वंदेव मूठ (पग,) 
44 हड 3३ ]04 ५५ न , 959 न | | । 
45 । ». 3 ४ 355 हे विधि सह ५४ भद्रवाहु पग 
४6 प्रोसिया 2/52 | उसरणोे जिणपुर स्तोज ? एडशात6 उग्रावएपा३ 5008. | जिनदत्तसूरि प्‌ 
+7 | के नाव 26/03 | ऋषभ + जिनेन्द्र स्तोत ५००॥4-- वाला ता4 50072 मम कि 
१8 | महावीर 35: 355। ऋपषभ +-वीर स्नुति ६३०79 -+- शराब छापा! अज्ञात ;) 
49 ; के नाथ ॥ 0/7] अपम(पहिलउपणमिय)रतवन २६६90॥83 5[8928 जिजयतिलक मू (१.) 


है] 











|. स्तुति स्तोत स्तवनादि भक्ति साहित्य -- [ 23 
6 | प्र | 8 | 8 & 9 | 0 [ 
जिन भक्ति(द्रव्य | मा है। 27% ]2 ५ 3 १ 4] | सपूर्ां ]9वी 
भाव) काव्य 
ध् हर का 6 27%43%]3% 28 | ,, 9वी 
कि 0 0 3 29% 22८]2ल्‍८40 | ,, 9वी 
जि 80 3 23% ]]%]29»८42 | ,, ]94 
पूजामीमासावरुष्टात | प्रा 5 29 » 2 »< 7 ८ 60 । अपूर्ण (चोथी से श्रत तक) | 9वी पन्‍ने सख्या 9 से 23 
हृष्टान्त कथानक | मा 50 25 १८  »८ 8 % 40 | सपूर्ण 78 ढाले 8वी जोधपुर | 755 की कृति. 
हि हा 90 27 %८] ५८ 3 * 53 ह 82 
भक्ति पर्व तिथि | ,, 5 26 »८ ] / ] / 40 | सपूर्ण १9वी 
भक्ति काव्य क्‍ 3 25% ]]2८]5 ५८50 | ,, 8! गा 849 पाट्ण 
कुशालचद 
» स्वाध्याय |स 4 28 2८ [4 $९ [7 ८47 | सपूर्णा 0 शोक 9वीं 
भक्ति गीत मा 3 25% ]>» ]] » 3 » 3 स्तदंन 9वी 
भक्तिमय पद हा 0 27%» ]2 2८ 6 2 48 | ,, 78 पद 9वी 
हर ४) गुटका | 22%6 » 20» 30 | प्रतिपूर्ण 9वी श्रत मे 34 छ॒दो की 
रागमाला 
४ म 7 24» 0 2८ ][ १८ 34 | सपूर्ण 22 सतवन छद | 869 
|) प 4 28 » 3 & 5 ८ 45 | अपूर्स 4 पद मात्र [9वी 
जिन भक्ति काव्य | ,, 8 28 2८ 3 > ]] * 30 | सपूर्ण 926 
साधु भक्ति काव्य | ,, गुटका | 6%3%3>%]8 | ,, 69 छद ]7वी 
जिन भक्ति गीत | ,, 67 26% ]] ५» 73ल्‍८42 | ,, 84 गा 9वी 
0 भक्ति स्तोत्र प्रास | 7 27 »3 ४ 4 २ 4] | सपूर्ण ग्र 230 ]9वी 
न्‍ $ 4 26 & 3 & ]3 ८ 42 | अपूर्ण पाचवी गाथा तक ही। 9वीं 
स्तोत्र जाप विधि सह प्रामा | 2592 ]] » [5 250 | सपूर्णो [] गा 20वीं 
भक्ति स्तोत्र प्रा 237 (26%72%4]ल्‍८40 | ,, [3 था ]6वी 
भक्ति काव्य स्‌ 2 25 2 2 20 22 56 | सपूर्ण 2 स्तवन 28 झोक| ।8वी 
ही सप्रा | ] 2] ५ 2 ८ 8 ५८ 24 #. 4-4 श्लोक की दो । 20वीं 
शत्रुजय ऋषभ भक्ति | प्रा 2 28  2 २» 6 २८ 58 | सपूर्ण 29 गा 5वी 


28565 
64 ४9 
64 49 














24 ] भाग/विभाग 3 (अ्र)-जेन भक्ति व क्रिया- 

] 2 3 3 45 4 5 
50 के नाथ 24/22 | ऋषभस्तवन 7680॥4 8(8ए04 विजयतिलक मू (प) 
5] महावीर 3 इ 7 के बा. श् न-छ6|६ कि मूवा (पथ) 
52 के नाथ /77 के +अवचूरि 35 नी 2५8९० हा मुश्न, ( ,, ) 
53 हि 23/] डा ना. + 95 ना 9 मे मुश्र ( ,, ) 
54 पर 6/33 हा -+-वृत्ति 33 नी शाएत हा मुक्त (पम) 
55 , 5|08 ».. +अ्रवचूरि न नशीश्ब।.. |, मूश्न ( ,, ) 
56 | कोलडी 333 ॥# 5  ह४+ सह 95 स्न्ड रा मू (१) 
57 के नाथ ]/62 | ऋषभस्तव सावबूरि एिइब004 88४2४ |. » | धनपाल मूत्र (पग) 
58 ४३ गु ]) | ऋपषमस्तवन २899॥9 9(898॥8 कमलह॒पं प 
59 ५». 9/59 | ऋपभ (झालोयणा) स्तवन | 'ि३४०॥8 8॥09शा5 508५४8॥9 | समयसुदर , राजसमुद्र | ,, 
60 | मुनिसुब्रत 3 इ 289| ऋपभस्तवन ि580॥8 84ए48 व।चककमल रः 
6]. सिवामदिर 3३ 345 हि छः यशोविजय मूट (पण) 
62-3 | के नाथ 5/29, | ऋषभ (बृहद्‌) स्तवन 2 प्रतिया। 5४074 808५8॥8 2 ०097९8 | समयसुदर प्‌ 
64 मुनिसुत्रत रे हे ऋषभ (विनती) स्तवन ]९9904 528ए8॥8 रा ५३ 
65. सेवामदिर 38 350| ऋपभ (शत्रुजय मडन) स्तोत्र | िशशआ॥4 9072 क्त्ः र 
66 के नाथ ।]/44 | ऋपषभादि जिन स्तवनानि | ऐिड89॥86॥ उव03 888एव॥ शा सोमसुन्दर मू्श्र (पर) 
67 »४.. गुटका | | ऋषि-बत्तीसी सरिता फ्बातकष जिनहर्प प 
68 » 26/00 हा डा ल्‍) +ः 
69 क्ोलडी 477 | ऋषि मडल स्तोत्र एडा शक्वात॥8 50028 कअ 9 
70-] पिवामदिर 3 ३ 367 न 2 प्रतिया 5 2 ८0968. +-- ५५ 
72-3 | कोलडी [| का न 2 प्रतिया 95 2 6०ा85|._ +-- न 

934 
74-77 | के नाथ 22/40, हा 4 प्रतिया छठ 4 ९०6४. ++- डर 
6]]| 2]/8, 6। 
॥]0 


78-80 | कुथुनाथ 3/40, | ऋषि मण्डल स्तोत्र 3 प्रतियां [पिश्ञ शिक्षात॥॥8 80009 3०09865 


“0|2],26[8 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- [ 25 








6 | 7 | 8 | 8 65 9 | | ]0 | [] 
शत्रुजय ऋषभ भक्ति प्रा 3 252८ ] 2 8 33 | सपूर्ण 2] गा. ]5वी 
| हर प्रामा | 4 25 %] ५ 3 » 48 ४ कह ]6वी 
| हर प्रास | 2 25% ]]20 2८44 | ,, हर 6वी 
मा म 3 26 % 2 9८ 5 ८ 5 » 29 गा 687 
हि हे 6 262 ]] % 3 % 36 | सपूर्ण ]9वी 
क्‍ हर हि 4 25%27955 | ,, 29गा ]9वी 78% 
हर प्रा 3 222 ]2%]]%34 | ,, 2!गा 9वी 
| ऋषभ भक्ति काव्य | प्रास॒ | 3 262» | 9८ 7 »८ 40 » 350गा 554 
भक्ति काव्य भा 2 222 ]9 % 22:32 | ,, 53 गा ]84 
शः 3 26 »५ 3 » 7 » 36 | सपूर्ण दोस्तवनत 30-27 | 8वी 
| न 2 24 2८ 0 ८ 4 » 5! | सुर 2 ढालें (32 बा 8वी अत मे 2 लघ पद 
पाश्वे ऋषमभ के 
ऐ समा || 26 » 5 २ 5 २ 36 » ० झोक 904 
है, मा 2,4 [25%%]/9८35| ,, 3गा ]9वीं 
भक्ति जन्मोत्सव का | ,, 4 24 »] »८] » 24 | ,, 53 गा. 9वी 
भक्ति काव्य स्‌. 3 ]0 6 » 72 6 सपूर्ण 3 श्लोक [8वी 
हा न्‍ प्रास | 8 26  ]]  ] २» 40 | सपूर्ण 9 स्तवन ]6वी अत के 9 स्तवन 
जिनमुनि भक्ति गीत | मा 2 22 2८ 9 ५ 22 / 32 | सपूर्णा 32 गा 844 $< 23 
] |! 2 25%]%]2%८32 | ,, ,, 20वीं 
भक्तिमय प्रार्थना |स 3 27% [ २८ ] २ 30 | सपूर्ण 65 श्लोक 88वी गौतम रचित ऐसी 
आम्नाय 
डे ॥ 2,2 24» ]] 425 /८]2 | ,, 82 ,, ]9वी दूसरा फटा हुम्ना है 
हा फ 2,.3 |27/24%3/9:]3| ,, 63 ,, 897 
> 44 
ि ५ ही 24 से 262: 0 से 3 | ,, 64/से ! 03 शुक| 9वी 


जे आथ अऑडनक 


मु 4 3,3,3 | 25 से 26%] से 2 सपूर्ण 9,]07,67 शझ्लोक| 9वी 


26 ] भाग/विभाग 3 (पश्र)-जन भक्ति व क्रिया- 





] 2 3 ३340७ 4 | 5 





8-6 | महावीर 3 इ 53, | ऋषि मण्डल स्तोत्र 6 प्रतिय।[पिश ३7044 8009 6 ०00765|. _- प्‌ 
84-8, 62,8 2, 8] 


87 ५» 3 इड 89 के ः ध्म् मूट (पग) 
88 कोलडी 328 55 99 ना ि 

89 क्‍ 3 ३8340 4) 99 न्त+ः हु 

90 कुथुनाथ गु 36/] | एकीभाव-स्तवन छातिणाइए३ $8ए8॥8 वादिराज प 

9 के नाथ ! 9/। 20 कल्याणक-चौवीसी &ग्॒द्दाबाध (बएरसंञ महानद (सोमचद हा 

92 कोलडी )337 | कल्याएमदिर-स्तोतन्र हएडा8 (क0॥9 8072 कुमुदचद्र झ् 

93 कुथुनाथ 23/3 गा 93 पे मूट (पग) 
94 के नाथ 22/65 दे +-वृत्ति ११ नी शत /गुणरत्न मूवृ (पग) 
95 #.. 4/20 22 कुमुदचद्र प 

96 कोलडी 478 दे म हि मूट (पग) 
97 डे 48] छ 33 ग | 

98 के नाथ 2/7 हरे 33 ३ प्‌ 

99 कुथुनाथ 5/2] 5 + इत्ति 9 नी शा | कुमुदचद्/-- मूद् (पग) 
00 | केनाथ 5/5 हि मै] कुमुदचद्र मूठ (पग) 
0] [सेवामदिर 35 336 ;) 95 पा | 
02 | के नाथ 2]/77 कक जबा तह न-258|8, रे मुवा (पग ) 
03 मवासदिर 3३334 ! बा 9 नामदांद //महिमासुदर रा 
04 ». 3335 हि 35 कुमुदचद्र सूट (पग) 
]05 , 3३375 ».. #-वृत्ति रे न#शाता | ,,/हरपंकीति मूठ (पग) 
]06 | कोलडी 479 हर 33 ८ 3 | मूठ (पग) 
07-8 | कुथुनाथ 5/7, ».. 2 प्रतिया 2. 200फ्ा४8| ,, पर " 
409- के नाथ 5 5 हि 7 प्रतिया न प ००968 न्‍ | 

85| 88 ]/9 5;/ 
97 2/66 2 


80, 26-32 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- [ ४77 


> गा हज, 5 5 8 ० छः न शा 7 | 8 | 8 & 9 | 0 | ॥ 





भक्तिमय प्रार्थना | स 6,3,2,4 | 24 से 28%: ] से 3 | सपूरां श्लोक सख्या भिन्न | 9/20वी |अतिम 2 में पाठ व 


6, 93 साधना विधि भी है 

रे समा, | 7 25 » 3 »८ 5 ८ 33 » 84 शोक 9वी 

कु गा 4 30% ]3 % 3 ५ 27 शा है॥% -$ ]904 

र गन 9 26 2८ ]2 ८ 4 २८ 26 484 . 5३३६. वेड 964 

रा स॒ गुटका | 23 220 »८2] » 38 | सपूर्णे 26 श्लोक ]544 गा 

तीर्थंकर भक्ति भा 9 262»]%]4%39 | ,, | 9वी ४ ४४» 

भक्ति स्तोत्र स 3 25 /0 %0 ] २ 44 | सपूर्ण 44 श्लोक 6वी 

गा समा | 7 26 %  +८ 5 ५८ 54 गे है 6वी ' 

5 स प्र 26 »८ ]] ५८ 5 ० 37 के हि 4663 ( 

५४ डे 4 25 2८ ]! ५ ! >८ 35 4६ 7 697 

हे समा. | 9 24 »< 2 »< 6 » 33 ५ प 702 

श्ठ ध 6 25 »८2 ८ 5 २ 34 मु पं ]78 ; 

४ स, 9 24 »८ 7] « 7 ८ 2] बी पड 727 

५३ पर 0 26» 0 2: 49८ 60 का ४ 756 

क्र समा 6 26 >» ! ५८ 5 ५ 46 हि का 766, 

| हा 8 25 >» ]] 2८ 6 * 3] द जा 802 

फ्े 8 242 ] &» 2 2236 | ,, 44 झ्योक का ]809 

|! ॥३ 42 26% ]] ८ [22८25 | ,, 4५ 8]6, उदेपुर 

राजसु दर 

कर 9) 8 26% ]] 24 36 | 4 छोक तक भ्रतिम पन्ना | 7888.. | कथा सह 

| स्‌ 2 202 ]2 »८ 8 २ 64 | सपूर्ण हे 8829,विक्रमपुर 

न समा | 9 26 2८ [] *८ 4 १८ 38 » 44 श्लोक ]846 

ह स 5,7 |26%|/]2 » भिन्न 2 द 20 झ्लोक| 9वी 

हा ४ 2,5,3, | »। से 26: ] से 2 | सपूर्ण 44 श्लोक १9वी 


2,4,4 














28 ] भाग/विमाग 3 (शआ्रा)-जन भक्ति व क्रिया- 
] 2 3 386 रथ 5 
व6 के नाथ 23-8 कत्याणमदिर स्तोत्र । 76 ४9४8॥9 १8॥0॥78 8(0[9 कुमुदचद्र म्नू ट्‌ (पे गे ) 
]]7 कोलडी 4227 है शत डा पर 
8-9 क्‍ 38335- कप 2 प्रतिया १३ 2 ८०905 पे | 
32 
]20 | कोलडी ॥452 हि नव रे न शृपां गा मृत (पग,) 
]2] | झसिया 3 इ ]75 हर न+बू | + न भरता | ,, /हर्पषकीति गा 
]22 | केनाथ 6/43 हर न॑-वु न न॑- श[्‌। ल्‍४ न का 
23 ओमसिया 3 इ ।83 हि +वबा + + 5 & रे मूवा (पग) 
]24 ।+ महावीर 3 ३ 80 पर करप +$ हवा » विनारसीदाम मू श्रनुवाद(पद 
में) ८ मत्र मह 
25 हु 3 डर प8 । १ * 5. ह+ हक पंबत मत्र 
]26 | के नाथ 8/6] | कब्याणमदिर-भाषा श 8॥558 | बनारसीदास प्‌ 
]27 | औसिया 35 96 गे | मं रे |) ४ 
॥। 

]28 कोलडी 538 ३५ 95 रा बे 5 
)29 | के नाथ 6/58 हा १5 ४ फ पे 
30 महाबीर 33 355 कुगलसूरि-श्रप्टक ट्ाईछ980 डा ॥ रत्ासमोम हा 
त3] | के नाथ 8/97 ४. प्रप्टप्रकारी पूजा ७. 0४४4 हा। नल कर 

7905 
32 है 6| 26 ह ग्राररी व स्तवन हु; शीत ८. $005 9. -...- ह 
33 . 8/66 »... गीत #.. जा साधुकीत्ति हे 
34 ». 26/03 #. छेद व श्रष्टक दा एमधातंत 6 ॥३$- | बिज्यमिह जे 

8.98 
35 ७»... 23/83 »... निशाणी हि ]२६ हा उदयरत्न प्रादि गे 
436 ७. 3 ई 345 3५ मेन ब3 ७॥78 न+ मत्र 
037 | कोलडी 904 ».. सज्भाय स्तवन ७»... 50]]598 & 89- | _ प्‌. 

भरधतत 
438 | केनाथ ]4/02| क्षेत्रपाल छंद एहच्घाए083 (0॥05 न्न््ः सः 
439 कोलडी 930 | क्षेत्रपाल पूजा विधिसह पप 90] 6 ४]0॥57॥8| --- गमन 
340 के नाथ 26/85 गु। क्षेत्रपाल अचलमगिं विजय- हे +-40 06४5 08 --- पद्च 

भद्र, मैरव पूजा 

444 | कोलडी 295 | गणशघर स्तव एद्या9कंश्राब 8९98 ज्ञानविमल प्‌ 





स्तुति स्तोत्र स्‍्तवनादि भक्ति साहित्य -- [ 29 
6 | 7 | 8 | 8 6. 9 | ]0 ॥] 
भक्तिस्तोत्र (पाश्व) | समा | 6 252८ ] 6 २८44. | सपूर्ण 44 श्लोक 9वी 
हा स 7 ]5%&0%2]> 20 | ,, हि 9वी 
३; ४5 4,6 22,.]] 424» ] | ,, ]9/20वीं 
हे 6 26» ] »८ 2] » 66 | अपूर्ण 26वें श्लोक तक | 8वी 
कं हे ] 26 » 2 2 8 » 54 | सपूर्ण 44 श्लोक ]9वी 
28565 
64 49 
| 4; 20 25 »] 2 3% 50 | , 44 श्लोककीः्न 9वी 64:49 
हा समा | ] 25 ] » 22252 | ,, 44 झुोकोका 887 प्रारभमे सिद्धसेन कथा 
० ह 22 28 2 4 2 6: 36 | सपूर्ण 44 श्लोक 9वी ! 
भ दर 34 26 » 3 72232 | श्रपूर्ण वाकी जगह खाली है| 928 मेडता 
हुकमविजय 
पाएवे जिन भक्ति | मा 2 26 » ] »८ 3 २ 6] | सपर्णो 44 छोको का पद्मा-| 748 
नुवाद 
का ढ़ 2 24 »< ] » 4 »८ 45 हर [3826 क्‍ 
ब्रखतसुदर 
फ हट 3 30%: ]] 2 ]] ५ 37 रे 40 ,, 49वी 
के को 3 25 ८] % ]2 ८ 3 गा 46 ,, | !9वी 
दादा गुह की भक्ति| स ] 28 » 2 2 ]2 १८ 50 | सपूर्ण 9 श्लोक 964 2८ दुलेभ- । 
सुदर 
के मा 6 86 & ]2  3 २ 2 | सपूर्ण 897 
श् श् 2 26 » ]] & ]3 » 35 कि ]9वी 
पं मर 5 26% ]3% ]] & 35 | ,,दोगीतगा 5-[-42| 9वी 
डर मास [2 25%]] 2 52238 | » 30गा +8 श्लोक| ]784 । 
गे मा 6 222 3 3 ल्‍:26 | ,, साथ मे अन्य दादा 9वी 
स्तवन 
| स 28» 2 2८ ]4 ५ 40 | ,, साथ में जाप विधि। 9वी 
है मा 3 26 » ] » |] » 48 ग » अन्य स्तव- | 9वी 
नादि भी 
सम्यग्रष्टि देवस्तुति | ,, 3 2292 ]22] ८23 | ,, 8 पदे 9वी 
हर भक्ति ,, 2 26>»2» ]3 36 | ,, 9वी 
३ ० से 3 42 %] *८2 »< ] » पाचो की पूजा प्रध्यं द् हे, 
हि >]9८2%5 जमेगा सम्ेवा। 9्वी दिगम्बर आ्राम्तायकी |; 
गराधरो की भक्ति | मा 4 26 «८ 3 ५ 5 ”  गशाधरो की स्तुति हू 
कार व चैत्यवदन व स्तवन। 54 पहिला पन्ना कम 














220 ] भाग/|विभाग 3 (प्रा)-जेन भक्ति व क्रिया- 
] 2 4 

42. | कोलडी ग्रु 9/9 एफाए जा जा प्‌. 

43 | सेवामदिर गु 20 दे (उम्मेद पच्चीसिका) किस्तूर सेवग के 

]44 » 3 ३353 | गुरुताथ दिव्याष्टक्रम्‌ --बत्ति| छएाणा६8/॥ 70ए79890:2४.. | जिनपसूरि मू छू. (पग.) 
45 | के नाथ 5/5 | गुरु पारतन्त्य स्मरण व छप्ापएड्राधभा।५8 ८2 ०00| जिनदत्तमूरि/जयसागर|। ,, (,, ) 

सिम्धर्मावर स्तोत्नादि-+-वृत्ति हु 3026 | (प्रथम की) 

46 | श्रोसिया 3 इ 222| ग्रुरु सज्काय छपाप 82]698 यशोविजय प्‌ 

47 । मुनिसुव्रत 3३ 323| गौतम अ्रष्टक (वब्एॉक्षा)8 649 ४८८ ४ 

348 | कुथुनाथ 2/3 > जार कप 
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240-] | कोलडी 302,मु न 2 प्रतिया ्त 2 ९०४८5 | मोहनविजय (टप- गा 
2/0 विजय वा शिष्य) 
242 ».. गु7/7 हे शे रतन मुनि क$ 
243. | मुनिसुकब्रत गे »5 पृद्यमागर (म्गल ५ 
3६8 252 सागर का शिष्य) 
244 | कोलडी 350 पु 5 सुमतिविजञय 
245 है, 330 हा ११ रामविजय (सुमति- | » 
विजय का) 
246 ». यु 2/8 5 न रामधिजय + गुण- | » 
बविलास 
247 | कुथुताथ 54/॥ हा हु घविनयचद शा 
248 | कोलडी गरु 7/7 है श3 समयसुदर डर 
249 | कोलडी 330 मु हरसचद शी 


250-]| ,, 349-48 | चौसठ पूजायें. 2 प्रतिया | ०थए5श॥ 7४02 वीरविजय शः 


४ 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 


० | 


9 


६927 


| 0 | ] 





प्रत्येक तीर्थंकर भक्ति | मा. 


9) है 


7 १ ॥। 


तीर्थंकर पूजा भक्ति 


जग 


8 /& 

8,26 

]4 25» |] » ] » 28 
42 | 26 »3 »८] » 43 
4 24 » 3 & 4 » 3] 
86 26 »% ]2 ८ 4 »< 54 
गुटका | 25 » 20 ५८5 *८ 28 
43 26 » २ ] *<८ 33 
3 26 />८2 ८ 4 >< 34 


] 249 ]2 9» ]] »% 25 


3 22 2८ 9 २ 22 ५८ 32 
4 30%» ]4 २८ ] % 42 
6 25 2८ 42 *: 0 ५८ 40 
गरुटका | 222 6 2८ 20 ८30 
5 25» ] २ 6 ८ 44 
4 25>»2> 4 >< 38 
2,गुटका| 27» ]] व 5 % 2 
गुटका | 22%6 ८ 20 » 30 
0 26 » ]2 *८ 72 ५ 37 
3 25 »0 ५८ 7 ५ 35 
0 26 2 2 ८ 2 २८ 36 
गुटका | 43>] २८ 6 »८ 27 


५ 69»6%8+% 2 
जे 2296 » 20 ८30 
[] 23 २ 4] > 79८26 


4,33 | 289८ 3 27 ८ ] 


मे पहिले चार स्तवन कम है 
सपूर्णों 24 स्तवन 


१2 9१ 
ण ह भें 4224 
» 24 स्तवन 
अपूर्ण 2] तीर्थंकर तक 
८ ही है 
सपूर्ण 24 स्तवन तीन 
2 छद के 
,» 206 पद (2-2 गा ) 
» 24-24 स्तवन 


स्तुति, चेत्य 
» 24 स्तवन 


॥7 47 नौ ६ छ्द 
न्‍्त न्‍ 


3३ 42 


अपूर्ण (7 वे तीर्थकर 
है तक ही है) 
सपू्ण 24 स्तवन 


अपुर्ण 2] स्तवन 


सपूर्णो 64 पूजाये विधिसह 


26» 2 4 3 ८ 2 (प्रथम मे पहिला और द्वितीय| 9वी 


]874 

866 

]9वी 

892 मेडता, 
पुण्यपुदर 

794 

888 

9वी 

877 

84 


]9वी 


47 


9/20वी 


9वी 


ञ्क 


867 


]9वी 


94 


86] 


894,887 | 4874 की कृति 





| जिनस्तवन 


जगजीयन चदन्धरूरि 


जयतिहुप्रण-स्तोग् 


47 


भाग/विभाग . 3 (प्रा)-जन भक्ति व क्रिया- 





चौमसठ प्रकारी पूजा विधि 


मनादि 


न्ग्रप्टवा 


+॑-वृत्ति न-वरा 


».. +बृत्ति 


8 


5 प्रतिया 


वृत्तिमह 


2 प्रत्िया 


जय तिहु प्रण-भाषा 


जिनग्रुण रस 


जिनदत्त +-कुशलसूरि-स्तो प्र 


जिनपिजर-स्तोत्र 
जिनपूजाप्रसग 


जिन सहद्ननाम 


8५ 


जिनसहस्रनाम-स्तोत् 


228 ] 
] 2 
252 | महाबीर 3३355 
253 | के नाथ ]5/24 
254 | ,, 26/03 
255 | ». 5/75 
256 ५»... 22/47 
257 | सेवा मदिर 35 
374 
258 | मुनिसुत्रत 3 5 
208 
259- | के नाथ 4-75, 
63 [45-]62 22-7॥ 
45-5[,]4-64 
264 | झुबु.. 2/27 
265 | के नाव 24/74 
266 ६ महाबीर 3३ 
267-8| ,, 352,59 
269 [| सेवामदिर 3 इ्‌ 
345 
270 » 3 7534| 
27] | के नाच ]5/204 
272 बीलडी 34] 
273 | सेवामदिर 3 ड 
346 
274 हावीर 3६३ 435 
275 | के नाव 26/83 
276 ».. 8/94 
277 | कोनडी 529 
278 का 90 
279 हि 528 
280 | महवीर 3 इ 2] 


अर २205०. 


००004:%+«७-घ-+-.-०.. सही हमर बम लक कपल पनिनिकी निकली 


जिनस्तवन 


(एघएडतत9 शितकिदा। रित| 
५90॥7 €ए 
(रएं 3व98 $88 ४9७॥५ 


खबहुकारश्यावएधा078 श॥वौो-द् 
खग्रण्ा विधगाव $8009 


७. + + शव +छवाई 


कक न शा 
54 
4४ 5 ९०9॥05 
9 
शा न छत) भयताा! 
कक 
कक 2 ९0])05 
न 8॥555 


जा "एउप्ता5 रिवघव 


गधा 27-- ( एव ५७877 
509 
गधव8 शित]2798 5609 


39 शित।8 ?ै/8६9॥29 


ग9 $8॥9859 उहगाव 


पर छाणा 


जा9 998ए8798 


जिनचन्ध्रगूरि 
पत्नालाल 


प्रभयदेय 


अगयदेव 


॥ 


छमापन्यारशा 


वेगीराम 


कमसप्रभाचार्य 


नाक 


सिद्धसेन दिवाकर 


जयानद 


मृश्न (पग) 
मृह्या 
मूदू (पण) 
मू 


॥ स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 


तल 


[ 229 





6 | 7 । 8 | 84 9 0 | ] 
तीर्थंकर पूजा भक्ति | समा || 26 » 2 ८ 5 ५८ 52 | सपुरं 8 दिनो की ]9वी 
ता मा 4 26 » 2 ल्‍:6 %८ 29 | अपुर्ण 23 गाथा 9वी पहिला पन्ना कम 
गुरु भक्ति मत्र स 2 25 2 2 22 20 56 | सपूर्णो [। -2 छझ्लोक | 8वी अत मे ऋषि मडल 
का आमूल म॒त्र 
] पाएवं जिन भक्ति | प्रास | 2 26% ]]% ]2%57 | ,, 30 गा ]6वी 
न प्रासमा| 4 26 » ! & 5 २८ 59 हर रा 7वीं 
28586 
॥) हर प्रास | 5 26» ]]% ]79» 63 | ,, 30 गा की ग्र 9वी 54 49 
300 
३ प्रा 2 25»0 22 4 / 5 | ,, 30 गा +व6 श्लोक 8वी 
स्तुति के सस्क्ृत मे 
हर हर 3,4,2,3, 24 से 28  ] से 5 | प्रथम चार पूर्ण अतिम | 9वी 
6 अपूर्ण 
थे भू 4 25% ]/2 9 36 | सपूर्णा 30 गा 9वी 
॥ हे प्रास | 4 26» ]0%८ 2 ५८ 65 हा !9वीं 
कर | 8 27 »८ 3 % 3 »८ 47 3 942 पालन- 
पुर नरेन्द्रसागर 
ही प्रा 6,3 2]2> ]2 व 26 ५ ]4 203 ०५ 20वीं 
गन मा 3 252८]]>% ]6 » 32 » 40गा 876 उदयपुर 
र्थकर भक्ति गा 7 25 ८]9८5 %47 | ,, 86 मा 847 थोभ, | 7769 की कृति 
माणकउदय 
१9 प 6 2]>» [5 ८ 9 ५ 50 ४५, _है “४ ]85] 
हि कक 4 27%»]> 2] २८50 | ,, 9| गा. 9वी 
पं हि 39 ]7%]3% ]] »3 | ,, 93 गा 930 
दादा गुह भक्ति |अभ्रमा | 2 232 ] 2 3 234 | ,, 2पद 9-|-9 [॥944 खाचरोद 
हि गाथा --4 स्वेया। भगवानचद 
तीर्थंकर भक्ति |स 8 87 2 2 / 3 »८6 | सपूर्ण 24 श्लोक 9वी 
भक्ति विधान मा 6 2]2८3 »4 ५25 | ,, 9वी 
भक्ति स्मरण पद | स 2 3]%]%6 44 | ,, 805 
३ ४) 3 26  422 ] 2236 | ,, 4 श्लोक ]9वी 
7 93 ] 3] ८ 3 » 20 22८ 62 ह 9वी | 
लः । 
तोर्वकर भक्ति | ,, 47. | ]7%8 १८8 » 22 » 9 शोक 733 ' 


230 ] 


284 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
29] 
292 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
30] 
302 
303 
304 


305 


2 


सेवामदिर 3 ३ 350 


मुनिसुत्रत 3 इ 323 
सेवामदिर 3 इ 345 
कुथुनाथ 26/[9 
».. 7/8 
ओसिया 3६ 94 
कृथुनाथ 36/ क्र 
25,24,8,7 
कोलडी 224 
महावीर 3 ३4, 
355 
कृथूनाथ 2/43 
के नाथ ] /23 
कृुथुनाथ 44/5 
महावीर 3 इ 355 
कोलडी. 336 
मुनिसुत्रत 3३ 33 
के नाथ 5/20[ 
महावीर 3 इ 47 
सेवामदिर 35 345 
श्रोसिया 3 इ 23 
४». 2/52 
महावीर 2/24 
केनाथ 6/2 
महावीर 3 इ 355 


के नाथ 0/43 


3 


जिनस्तवन (चन्द्र प्रभु व 
अन्य) 


7 


जिनस्तुतियाँ 


जुहार भट्टा रक 
जैनमहिम्नस्तोत्र 
ज॑नरक्षास्तोत्र 

जैन रक्षा +-जिनपिजर स्तोत्र 
जीजासमणी 
तिजयपहुत्त-स्तोत्र 


+देत्ति 


न॑ कल्पविधि 
तीर्थकरो की वोली 
तीर्थंकरो के कलश 
तीर्थमाला-प्रकरणा 
त्रिजगत्‌ शास्वत बिंव स्तवन 
त्रिपष्ठीशलाकापुरुप-स्तवन 


दस लक्षणी पूजा 


भाग/विभाग 3 (टआ्रा)-जैन भक्ति व क्रिया- 


38 





गत 99ए॥8 
99 


99 


ग74 $ापाफ्द्ठा 


95 
गञ78 $808 

9 5६४०४ 

95 

१8 
गधा दवा छीवक्ाहा 908 
गेंशा)8 श४४॥॥78 908 


गंथा78 रिव्वॉाी7३6 900098 


उ40]85 $धागधाः 


वुतबण्॒04308 8008 


फ्राप्धा।|एथवाणा + 80 


धप्र9756]8 72748799 


पृफाबश 58509 8 
98ए४78 
गृुफाइ डी इंवादाएव एप्ाए्रइ् 
989५४9॥4 
70889 4.90 8377 ए0]5 


4 
न पच्य 
जिनप्रभ श्रादि | 
समरमुनि ४१ 
वाचक चरित्रनद हा 
पद्मन॒दि ण् 
जयानद/मिघमुनि मृ ग्र. (पग.) 
न+ प्‌ 
साधुराजगण्णि रा 
न+ ग, 
न प्‌. 
मद्रवाहु हि] 
9. फीगा। करत]भधव | ,, न+कमलप्रभ | ,, 
हेमाविजय धर 
देवसूरि मूट (पग) 
». +हर्पकीत्ति | मूछ (पग) 
ना मू (प) 
र-__ मू ट 
न स्‌ (पद्म) 
कर १6 ८8954 न 2 7 
चन्द्रमुनि प्‌ 
रत्नसूरि रे 





स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 


महावीर भक्ति गीत 


भक्ति तीर्थंकर की 


8 


तीर्थकर भक्ति स्तव 


ग्रे 


तीर्थंकर नमस्कार 
काव्य 
९ भैक्तिवढृत्तात 
भवित 


भक्ति व औपदेशिक 


6 आय का आल जी 
निज +ा ज5डडससस अल 
ली ज”तख-खण- 5 नल तन 


हि 

सं गुटका 
ठ5 [ 
समा ृ 

8 5 

मा ] 

| 4 

स्‌ गुटका 
गे पर 
प्रास 3 

सं व 

ञ्रा 27 
स्‌ [ 

रे व 

हि [[7 
प्राकृत | 3 
प्रामा, | 
बस ]47 
प्रा 
प्रासमा। 8 

ता 23+*% 
९५ 22 
अपभ्रश | 7 

मा 3 

गे व 

हि 6 


]0% 6» 79% 6 
259 ]0+८5 » 44 
252 ]0 » । » 48 
27 % 3 ५ 8 ५ 30 
25 & व] २ 5 *८ 44 
27 »८] » 2 >८ 53 
23 20 »<८ 2! २ 38 
26 %0 »% ] » 33 
25 से 27 » 2 » भिन्न? 
26 %4] % 3 2८ 45 
259८ ] > 3 ८ 36 
]2 2८ 9 %:9 १८ 8 
259८ ]] » 3 / 42 
30» 2 » 2 » भिन्न2 
2]>% ]] ५ 7 ८ 2 
25 ८ ] ५: 8 ५८ 36 
25 »< ]2 ८ 3 /८ 35 
222८ [0%:0 ८ 30 
25८ ] ल्‍८4 १८ 29 
262 2 2८ ] » 40 
26 & 72 *८] ५ 40 
25 » ]] » ] » 3] 
25% ] » 3 १८ 40 
23 » ]] » 3 » 34 


29 » 3 ५ 8 ल्‍८ 27 


कुल 4 स्तवनर 8वी 
[22 


कूल 3 स्तवन-- स्तुति/ 
26 श्लोक 
कुल 2 स्तवन सपूर्ख 
20 झ्लोक 
प्रतिपूर्णं कुल 7 स्तुतिये 
कुल 2 स्तुतिये 
93 ] 0 30 


सपूर्ण 4 स्तोत्र (कुल 66 
ख्लोक) 
सपूर्णा 9 श्लोक 
४ पद कुल 6 गाथा 
». 2 छोक 
सपूर्ण 
अ्रपूर्ण (सपूर्ण के 4 झोक) 
पूर्ण 2। श्लोक 
सपूर्ण 2 स्तोत्र (8 --24 
श्लोक 
सपूर्ण 23 गाथा 


>>. 4 गाथा 


ग हे 

हि » अन्य गद्य 

३3 4--7 गा (2 
तीर्थकरों की 

72 गा (5 तीर्थ- 

करो के) 

» 09 गा 

/ 435 गाथाये 

हा 


सपूर्ण 


गम 


9वी 


]766 
8/20वीं 
[9वी 
]8वी 


2 


]9वी त्रिभुवन 
कुशल 
9वी 
8842 मेडता 
आ्रार्यारामुजी 
658 


49वी 


722 
759 
8वी 


903 


[ 23] 


व7 


केवल चार झुक हैं 


तीर्थों का भी 
उल्लेख है 


दिग्म्बर आम्नाय 











232 ] भाग/विभाग . 3 (श्रा)-जैन भक्ति व क्रिया 
] 2 3 328 4 5 
306 | महावीर 3 इ 23 | दादा ग्रुरु की पूजा व सतवन | 78088077 0 ४पाद्व € लाभसूरि-+-ज्ञानसार | प 
89५०9 
307 कुथुनाथ गुटका परणोरुगेन्द्र-स्तवन एमक्भाए20807074 589५8708 लत |) 
36/क्रि 52 
308 | कैनाथ 23/75 ».. +अवचूरि 9 न-4५9०४ +-+ मुत्र (पग 
309 | के नाथ 4/27 | धर्मजिणन्दस्तवन--सज्माय | शिक्षा जा॥03 898ए8॥9 | विजयभद्र प्‌ 
न+-जि0क्‍5 7928 
3]0 | के नाथ 26/64 | घुलेवा केशरियानाथ आदि | >िए०ए७ '८ई9द80/8 | -- रा 
सर्वेया 30 54ए2५६ 
3]] | महावीर 3३ 60| नमस्कार फल-्ष्टान्त पिद्याएव8(दा8 शा29 एऐ/श679|.. -- चर 
3]2 + महावीर 356| , माहात्म्य 9 १ 5॥6/77५9 | सिद्धसेन + 
3]3 | कुृथुनाथ 37/9 ध् हे ३5 33 नन+ ग 
3]4 | के नाथ 22/70 | नमस्कारस्तव नि 889५8 | कीतिसूरि मूं, (प) 
3]5 ।|सेवामदिर 38345। ,, न॑वृत्ति अ न के गाय मूत्र (पग 
3]6 | केनाथ /89 | नवकार श्र (वा ) डे 6779 (88[8 ) | +- मृवा 
3]7 [मुनिसुत्रत 35 279 जा छ् 7 अनचातत ग्‌ 
38 कोलडी 905 के 3 95 ड्ज्ज रे 
39 |कैलाथ 24/38 | नवकारपश्रर्थय व कथा पिब्वए्थशद78 8702 & छह. -- गा 
320 | कोलडी 23] | नवकार-कथायें 33 ६28 ४८व | -- गः 
32] ।मूनिसुत्रत 3३ 323| नवकार-जाप मु गब्कूब | +ा ण 
322 | कैेनाथ 4/2! + नवकार-प्रवन्ध क ए7४०2॥0॥4 | विद्यावद्ध न प्‌ 
323 |मुनिसुत्रत 3इ 223। नवकार फल व स्तोत्र #.. विवाबन-श०णा4 | +- ५१ 
324-5 कि नाथ 5/56, | नवकार वालावबोध 2 प्रतिया » उद्दाद्व08000॥8 न-+ ग्‌ 
24/55 2 ८07785 
326 ।मुनिसुवत्रत 3/27] | नवकार-महिंमा हा धि्यागह | +-- हा 
327 | कुथुनाथ 24/7 | नवकार-माहात्म्य ५५ ३६0 हाए५8 | -- का 
328 ॥। 26/6 हु कु 99 हु ल्ल्न हैं 
329 [मुनिसुब्रत 35 297| नवकार रास गा ४६६४४ | श्रज्ञात प्‌ 
330 | झोसिया 3 इ 70| नवकार (पाचपद) सज्काय मा 88]7899 | ज्ञानविमल ना 
33] | ओसिया 3 इ 35।| नवकार-स्तवन (रास) 9». 98४879 (१558) | वाचक कुशललाभ का 


[ 





नौ अनन्नस्न्‍धथक ला 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 
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; | हि । 8 । 8 /& 9 | ]0 | [। 
(जिन कुशलसूरि- । मा. ]6 25 ५ 2% ]] » 27 | सपूर्ण 9वी 
जा) 
भक्ति स्तव ध स गुटका | 2320 %>2]9%38 | ,, 39 श्लोक 544 
न | 6 ]6% ]] % ]22८4] | ,, 626 
भक्ति स्वाष्याय. | मा 3 27 & 3 * 4 » 40 | सपूर्ण 3 स्तवन ] हितो- | 9वी 
पदेश सज्काय 
भक्ति न्‍्यायचर्चा व | ,, 8 3]» 6 » 4 » 42 | सपूर्ण 9] स्वये [9वी क्रमश' 34 229 
उपदेश 26 सववग्रे, 
भक्तिमाहात्म्य स्‌ [] 26» 3 » 45 ८40 | ,, 325 श्लोक 8960 
हि लत 6 28% 4 % 72:4] | ,, 27 शोक 8 9वी 
तवकार माहात्म्य | मा 20 25 2८ 2 2 45 ५ 56 | श्रपूर्ण !9वी 
भक्ति फ प्रा 37 26 2८ 2 2: ] » 35 | सपुर्ण 32 गा ]8वी 
के प्रास, (2 27% ]2 2 22 » 78 | अ्रपूर्ण (8 से श्रत तक) | 9वी 
फ प्रामा | 4 25 »0 & 3 » 36 | सपुर्ण ]785 
9) मा 2 25% ]09»9 246 | ,, [8वी 
५ का 4 26% ]0%»८]3 ५55 | ,, 9वी 
है है; 8 222 ]3% 23 | ,, 9वी 
माहात्म्य रष्टान्त | ,, 5 259८ 0  7 ५८ 50 ट ]756 
भक्ति स्मरण हि ] 25% ]]2+ 5 2८ 58 | ,, 3 अनुच्छेद 765 जट्टूमल्ल 
माहात्म्य वृत्तात | ,, 4] 262»]23%38 | ,, ]683 (पचपरमेण्ठी रास) 
भेक्ति , प्रा 2 24 >८ 40 व 26 ८ ] » दो 23 व 2 गाथा | 7/ 9वी 
भक्ति म्त विवेचन | मा 4,3 25 ८0 व 7 » 47 | सपूर्ण ]9वी 
भेक्ति महात्म्य ॥; 7 252]22८7% 47 | ,, 6 कथासह ]9वी * शिव- 
चदजी 
रा) स 8 27 2 2 ८ 2 36 | अपूर्ण-जिनदास कथा तक | 9भत्री 
न] हु ]0 26 २ ]2 % 2 ८ 44 | अपूर्ण-हुडिद चोर कथा- | 9दी 
तक 
». फीव्य मा 2 24 ८ 70 ८ 3 » 3! सपूर्ण 2। छुद [8वी श्रत में पाश्वस्तव 
र है (लछ८) 
भक्ति स्वाध्याय | ,, 6 252 ] » 4 ५८ 26 | ,, 8 सज्मायें 20वबी 
भक्ति माहात्म्य हि 937 (25%]%8 9८43 | ,, 7 गाया 9वी 


्् 











234 ] भाग/विभाग 3 (आा)-जन भक्ति व क्रिया- 
] 2 3 34 4 5 
332 | सेवामदिर 3 इ॒ | नवग्रह शाति विधिसह पिबनश्ब8ाब4 5890 छात्र पाता| -- पग मत्र 
345 
333 | के नाथ 23/75 | नवग्रह स्तुति पाश्वेस्तव ि्वएबट्टाक्षें ६ 80 जिनप्रभ मूझ्र (पग) 
-+-अवचूरि नै शब०ा। 
334 कोलडी 353 क१ 932 77 प्‌ 
335 | के ताथ 26/703 | नवग्रह स्तोत्र + ग्रहशाति >. ४0०8 भद्रबगहु ग 
2 
336 महावीर 3547 | नवग्रह स्तोत्र वृत्तिसह > जय पगाा जिनप्रभ मूक, (पग्र ) 
337 | कुथुनाथ 45/4| ,, (5 दिन) स्तोत्र ि8ए४8/भी8 50008 खेतलस (राजसूरि- | गप. 
शिष्य) 
338 | कोलडी 534 | नवग्रह स्तोत्र न न प्‌ 
339 | ओसिया 3ञ्नमा 3| नवपद अनानुषूर्वी िबएबफब१4 6ैफडाए07ए स् गमत्र 
340 | के नाथ 6/47 | नवपद चेत्यवदन स्तुति 9... (€ए०४एथ॥०४78 | चारित्रनदि प्‌ 
34] | के नाथ 9/24 | नवपद पूजा 9... शिषयाई यशोविजय, देवचद- | ,, 
ज्ञानविमल 
342 ओसिया 3 ठ 2 [ 8 १) 93 99 8 है। 
343 | कुथुनाथ 20/7 कि 5 गा देवचद हा ग 
344 ११३ 2/6 हु 9 हर यशोविजय ,, फ़ 
345 कोलडी 3 डे ह॥। 99 99 77 है 8 
346 मर 40 ३ न 95 देवचद ग 4४ 
347 महावीर 3 पु 8 डा 99 98 हा जग 
348 | कुथुनाथ 2/7 | नवबद वास क्षेप पूजा व श्रारती 9... 484808९[08 28 ञः प गे. सत्र 
349 | के नाथ 26/37 | नवपद शररखण स्तव' 728५8|०808 5378 93ए8 न्न+ पर 
350 | कुथुनाथ 24/0।| नवपद स्वतात्र दृद्ध स्तवन > 57608 शा०ता4-. | यशोविजय 9 
939५8॥8 
35] | के नताय 4/22 | नवस्मश्ण --2 स्तोत्र २०७५३ शाध्ा974--2 80009 | सकलन पच्च 
3 5 2 कोलडी 53 5 ॥7 न 2 स्तोत्र 9१ न 99 भ्क ५ 
353-8 | कोलडी 455 से ४ -+- ० प्रतिया ५ 60०%5685 | » 7 
59,[23 
359- | कुथुनाथ 26/7, | , + »  प्रतिया छः -+2०0.968 | ,, ह 


6 


2 [2 


कक आह का 5 जि 
निज त+त3+त5अससससकस:ससककससससकसकन क्‍ल्‍क्‍अअक्‍इओ33+तत4.3.3++ + ०५०3 ननननननन०ल+५+++++-.3+ 
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6 ३ 0०8] 8 8 9 0 | ]] 
ग्रहभक्ति समा, |3 24 » ] » ] »% 35 | सपपूर्ण 20वीं 
ह्स 
भक्ति ग्रहो की भी | स 67 26 % ]] २ 72 » 4] | सपुर्ण 0 श्लोक 626 
+ हम 5 26» 2 ८ व] % 28 | ,, रे ]9वीं साथ में कल्याण 
मदिर स्तोत्र 
हि हे ] 25 २८ 2 ५ 20 २८ 56 | सपूरां 3 स्तोन्न (कुल 3 8वी 
श्लोक 
कि प्रास | 47 | 25»2 +८3 , 35 | सपूर्ण 3। गाथा की !9वी 
| ज्योतिष | मा, गुटका | 7%49]]%>8 | ,, 828 
». जन स. 2 28%» 3%+ ]2 33 | » 9 स्तोत्र ]9वी 
स्मरण अ्रक मत्र | सा ] 422 ]]> 3 ८47 | ,, अ्रक तालिकायें | 20वीं 
भक्ति ग 3 27% 2 37 २ 5] | सपूर्ण 9-9 चैत्य स्त स्तु | 9वी 
कुल 27 
». काव्य गा 7 25» ] २४ ] १८40 | सपूर्णो नौ पूजा ([2 ढाल) ,, 
0 _ है 3 24 2 ] 2 0 % 20 > (2ढाल) | ,, जीणं 
है चारखड 
40» मर 24 25» ] » 0 ८ 34 सपूण 872 
४. का 3 25 3 ५ ]3 » 40 | श्रपूर्णा चौथे खड की ! | 9वी 
वी ढाल 
2 "वा 9 3 28 ४ !2  2 ५ 38 | अपूर्ण 46 गा चौथे खड| 870 
की ]वी ढाल 
0४7 «0४ गा 8 24 » 2 ५ 3 » 30 | सपूरां 9वी 
277, «पर 95 9 23 ८ 3 २ 62: 7 |. अंतिम पन्ना कम | 20वीं 
7... 77 समा | 2 252» ]3>:3 ५30 | ,, ]9वी 
। मा 2 46 / 2ल्‍८40 ८ 9 | ,, ५ 
7 7 कः ग्रुटका ]0 9८ 8 ५८ 7 >८ 8 3) 20वी 
कर प्रास | 8 252 ] 2८ ] २ 44 | सपूर्ण सप्त स्मरण 2 शाति| 8वी यहाँ शाति की जगह 
भक्त'मर --कल्पारा जयति व वीरस्त- 
रह. 3] ण्े 0 30» ]2 » भिन्न 2 | श्रपूर्णा 4 स्मरण 2 शाति।| 836 वन है। 
भक्तामर + कल्याण 
38, ०2) हा 6,!] | 23 से 26 /८] से 22 | सपूर्ण-7 स्मरण शाति - | 9वी 
9,2, 9 +-2 स्तोन भक्ता- 
2,24 मर व कल्याण 


7,84 | 26><]2 3 26 *८ 4 


73 


20वीं 











236 ] भाग/विभाग 3 (शआा)-जैन भक्ति व क्रिया- 
| है 3 ३34 4 5 
36। के नाथ]4/20 | नवस्मरण--2 स्तोत्र ९३ शाधाक्ा4--2 90738 | सकलन पद्य 
362 ओमिया 3 इ 238 ड़ न 55 के हक हे 
363 | के नाथ 2/4] | नवाणुप्रकारी पुजा िबएशाए शिक्षप्दा। 2 वीरविजय प्‌ 
364 5 | कोलडी 35,350॥|  ,, » 2 प्रतिया ३ 200765 | ,, हर 
366 | के नाथ 26/85गु| नदीश्वरद्वीप पूजा मत्र पि्याताईएभब 094 ९56 | _-- ५३ 
£ 0 ॥/0 ६६ । 
367 | कोलडी 356 + » वें पोपणा 9. <  90$0॥8 | घर्मचद 7 
368 | महावीर 4 श्र 27 | नदीखर स्तव--बृत्ति पि्रतईएशक शि4ए४-- ४यए. | पूर्वाचाये मृ यू, 
369 | के.ताय 5/56 , स्तवन गा 508५879 | भेरुसुमन्त प्‌ 
370 ४» 5/2]] | नाटक पूजा स्वाध्याय गपिद्वाबव श्र] 5५59॥9899 ज-+ 
37] मिवामदिर 3इ३352/। नित्वनियम पूजा वचनिका | गा३शा9क्ा8 90]5 सकलन पग 
५३८थ॥॥१६९६ 
372. | कुथुनाथ 36/ | निरजन-स्तोत्र+-जिन मग- | रैशाको]क8 8009 ९० न+ प्‌ 
क्रम 2] ,39 लाप्टक 
373 | के नाथ ]4/62 | नेमीनाय-स्तवन गिशात 508 9[878॥8 शुभविजय 5 
374 | कुथुनाथ 33/34 हर 9 पासचद हर 
375 के नाथ 45/207 कु 95 शुभविजय ग् 
376 ४... 8/85 4; 95 आखदसूरि (हेम- 7 
विमल का) 
377 ».. 5/92 के 99 आ्आनन्दकीरति )9 
378 पिवामदिर 3 इ 348 ) 95 श्रावक ऋपभ 3) 
379 | मुनिसुब्रत २१ 9३ श्रानन्‍दसार (बुद्ध गे 
3ड 244 कीति का) 
380 | महावीर 3३ 50 » सतुति--श्रवचूरि न चतुर्भुज मुझे (पग) 
38] | मुनिसुत्रत नेमी-राजुल वारह मासा. | पिशणा रेह्ुपरॉब ऐछद्मवाक्षापढ 58 | --- प्‌ 
3४३ 300 

382 के नाथ 24/7 0 7 83 धा डर 

3 8 3 79 2 6/4 ] है] 43 विनयचद 49 

384 ( कोलडी 265 हा के वृन्दकवि 9 

385 या 939 3) रे उदयरत्त + 5 
386 | के नाथ 26/7 नेमी-राजुल-सवाद 3... धिधाएदवे04 कक प्ग 


स्तुति स्वोत्र स्‍्तवनादि भक्ति साहित्य --- 
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6 | 7 | 8 | 84 9 0 । [] 
भक्ति काव्य प्रास | 9 25 »८  » 2 १८ 32 | भक्‍तामर व कल्याण 20वीं 
१; हर 5 24 2८ 0 2: 2 & 37 | शअ्रपूर्णा स्मरण 4 ही है. | 20वीं 
) मा. 7 29 » 3 » ]2 »८ 37 | सपूर्ण ! अभिषेक] | 9५वी 
अतिम ढाल 
भर न्‍् 7,25 | 27%3 व 27» 2 | सपूर्णा [] अभिपेक [9वी 
200 भा 
हि! स्‌ गुटका | 22८4]9» 9 %3 [| सपूर्ण 52 श्लोक !9वी 
भक्ति व विवाह वर्णन मा 6 26>72 2 2 235 | ,, 9वची 
भक्ति व६्दीप वर्णान| प्रास | 35 27%]%>59%45 | ,, 25 गाथा 53] अहम- | अत में श्री सिद्धात 
दाबाद, धमसेन ] पृष्ठ में 
हर हि मा 3 232]]+% ]2 ८34 | ,, ५५ ]9वी 
भक्ति स्वाष्याय | ,, ] 26% 2% 3 ८50 | ,, 20वी 
देनिक पूजा पाठ [प्रासमा | 7 33% 4 १ 0 २ 36  अपूर्ण 9वी 
भक्ति 
भक्ति स गुटका | 23 %20 2८ 2] » 38 | संपूर्ण 2 स्तोन्र 9--9 | 544 
क के 
तीर्थंकर भक्ति मा 2 25 %] ५ 7 ५८ 37 | सपूर्णा 8] गाथा 699 
ं ५५ 2-2 | 26 %८2 »८ 9 42 » 20 गाथा ]7वी दो वार लिखा है 
ट हा 2 252]9%]7%050 | ,, 77 गाथा 749 ग्रत मे जबू सज्क य 
+) मा 2 25 %] २ 5 » 4 ४. 380 गाथा 9वी 
9 कप 2 26 2 ० 3 ५ 46 3 23 गा 9वी 
हे जे 7 24 ८ 3 ५ 9 ५८ 27 ७» 58 गाथा ]9वी अत में 5 गाथा का 
शाति स्तवन 
५४ 67 26%]]2» ]5 % 50 | ,, 62 गाथा 9वगी रत्न- 
हुप॑ गरिय 
१2 स॒ 4 26 »< 72 ५ 3 » 45 5 9 पद 927 बालू चर 
सदासुख 
भवित विरह गीत | मा 2 24 »८ 0 2: 3 १८ 42 | सपूर्ण 28 गा 825 
१ मु 3 24 २ 0 2 ]] ५८ 27 | सपूर्णो 9वीं 
हर 2 24 > 72226 49 | ,, !3 गा 9वी 
हम थ 6“ |2]%>»]0% 30 | ,, 3 सबैया 89वी 
हे हे 3 25%%9 2८70 | ,, ग्र 25 [9वी 
हा ॥5 ] 26 %& ] ५ 3 ५ 32 | अपूर्ण 9वी 
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] 2 
387 | महाबीर 3 इ 38 
388 ।मुनिसुब्रत 3३ 323 
389 | महावीर 3ञ्रा48 
390 | कोलडी 352 
39] | कुथुनाथ 3[/8 
392 | कोलडी 83 
393 | झोसिया 3 इ 202 
394 झोसिया 3३ ]98 
395 | कोलडी 32] 
396 | के नाथ 6/94 
397 | कुथुनाथ 20/7 
398 ।मुनिसुब्रत 35 28] 
399 । ओसिया 3 इ 26 
400 | के नाथ 20/44 
40। | महावीर 3 ३ 4५ 
402 ।सेवामदिर 3३350 
403 ५५ सर 
404 ह रे 
405 | कुथुनाथ 55/] 
406 कोलडी 925 
407 | कोलडी 442 
408 | महावीर 3 इ 43 
409 | कोलडी 502 
4]0 | ,. 803/3 
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परमज्योति पच्चीसी 
परमेष्टी रक्षा स्तोत्र 
परमेष्टी विद्याकल्प 
पचकल्याणक पूजा 
». मंगलस्तव 
पचज्ञानपूजा 
संग्रह 


पचदस तिथि स्तुतियें 


है 
पचपरमेष्टी गुण 
हा नमस्कार 
हि पूजा 
पचपरमेणष्ठी महानमस्कार स्तव 
». महास्तव--वृत्ति 
».. स्तवन 
».. स्तवन 
» स्वव व स्तोत्र 
/» स्तोत्र सावचूरि 
पचमीमहिमा-स्तवन 
पाक्षिक चैत्यवन्दन 
पराक्षिक नमस्कार नेमी शात्ति 


स्तोत्र 
पाक्षिकादि जिन चेत्यवदन 


पाठपुूजन-चोपडी 


भाग/विभाग 3 (शआरा)-जँन भक्ति व क्रिया- 


कमजपापपप्पतपपप्ापपफ:थ:+:घपपभभभहपक्‍हपहौरेेपघ।.रपपफऊफऊऊपफपफपपघडपजजफणण/ण/ण/ण/थण।:।।भपतऊम>_-+_र"तह#/तह0॥0/तहक॥हक 
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26» ] » 3 » 48 
]0 2८ 6 2:72 6 
27 ><८] २ 6 ८ 26 
26 > ]] २ ]4 २ 46 
262» ]0 2८ 0 ५८ 36 
252» 0+%»]5 2» 54 
26» 2 *८ 2 »< 44 
3 ५ 40 २ (3 ८ 24 
25% ]0 २८ 0 २ 36 
52% 9 २ 7 2 4 
26» ] ५ 4 » 48 
29 / 42 2८ 42 २८ 30 
25 » ]] &८ 5 »< 54 
24 » ] » 0 «८ 25 
]4%८ ] % ]2 ८ 8 
]3 ८ ]2 20 0  0 
2] >< 34 »< 23 % 35 
26 » )] > 20 ८ 54 
2] २ 0 22 9 26 
25» [2 ल्‍८0 ५ 2! 
25» ]] >८ 4 » 40 
25 2 ] ५ 7] »८ 48/ 


36 
27 » 4 ८ 6 &८ 35 


2 स्तोत्र 


9 
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0 | ]] 





४ 5 श्लोक 
» 25 श्लोक 
सपूर्ण 
सपूर्ण 5] गा 
». 9गा 
# 3. गा, 
» 235गा 


१8 


श्रपूर्ण 74 स्तवन/पहले 
6 पन्ने कम 
संपूर्ण 46 गाथा+ कलश 


सपूर्ण 


७. ०»! गा 
सपूर्ण ग्रथाग्र 29,6 
ढालें 
अपूर्ण 
सपूर्ण 6 डाले 
अपूर्ण 
सपूर्ण 
>>. >0 छुद 


» 34गा 


७ ग्रथाग्र ।40 


)8वी 
863 
]7वी 
]8वी 
96] 
9वी 
9वी 
9वी 
[9वी 
]9वी 
90 क्‍ तन्ने 7 से 2 ही है। 
सहजसुदर 
9वी 
8]2. 
888 
9वी 


]8वी विजयदेव व प्रभ- 


सूरि दो गरुरुभ्राता 
84 
]845 
940 
]9वी 
]840 
9वी 
]9वी 


9वी 


]9 67 फलोदी 
लाभद 


246 ] भाग|पिनाग 3 (प्रा)-जेत नक्ति व थ्िया- 





है? आओ आज मिलिक अि! कि लि लि मे का । 2 3 | 3 / | 4 | 5 
490 | कूथुनाथ 55/9 | पार्ण्य (विरी) स्तवन शि्वा*चा (क्‍॥5477) $8४/॥ग स्त्ममुसि प्‌ 
49]-2 | के नाथ 23/77, | ,, (देशतरी। छद ७. (78वजा) टवावा | सलक्ष्मीप्रायन गा 

26/93 2 प्रतिया 2 ९05 हे 
493 | फोनलडी 94] | पाश्वे (शरोल्वत) स्तवस ७. ($4॥ ॥0<९ वा) नब्पिदि 
५[8४१॥ ५ 
494 ग्रोसिया 37 207| ,, हे चर ४ ४ डे मिद्धयरि हे 
495 | कुथुनाथ 39/3 | ,, » थोक हे ». 50.9 । देवविजय हु 
496 महावीर 3६8 24 ५१ ». खाियन न ७. जदाध5 । क्स्नथिझ्य | मृत्रा (एम) 
497 [ग्रोसिया 3: 220| , 55 <ह) कप ३ « | वगियॉपिजय 2 
| ) 
498 | कै नाथ 5/63 ». स्लिभल) फाग « (5 बात) शिह (५: पकेग मनोहर मा । पं, 
499- | केननाव 5/94, | ,, ७». स्तन हे ४ फरीतभ्यात.. | पुशनजाम | पर 

500 8/6 2 प्रिया 2 ८0फ्ञाशष 
50॥ | थ्ोसिया 3:2]9| ,, ,, सतत ०» ७. जिवध्ता७ | ४; गा 
502 | केनाव 6//00 | ,, चयन) ,, ७» (95५8 ४॥770) 500५ ०॥०; हृपगगल । डे 
503 केनाथ 26/92 | ,, [व द्रन्य)निशार्यिया | रिहाछ्ा 6 जॉौटा दशक को. स्निहर्ध । हर 





504 | कुथुनाथ 5/60 | ,  निशाणी ७... विब्हां + 5 
| 
505 ग्रोमसिया 37536 | हे ह्हे १९ 54 । है] 7+ 
506 मिवामदिर3६37]| ,, मिलो (ध्लोगा) ७... 5700-65 | बचोडी शोराबरमल । ,, 
507 फ्ले नाथ 29/5 ॥ः 8] हे 2 है ग् 7 
508 'फोलडीग्रुटका 9/82| ,, का हे ++ »२ | नत+ 4५ 
509 ४ 7 /3 | पाष्यनाथ फारसी छेद एह/+5 वाह )9 ?॥) हा 087 ॥ अमन पय 
(0709 
5]0 महावीर 3इ 65 | पुण्यप्र “श-मस्तवन एणाए/ शिश॑- 858 505 त09.. | घिनयविजय प्‌ 


5]] के नाथ 26/85 पुपाज्जली पनमो व ग्रन्य | िप्वाो)ं शिशी०शआओ ६० मापन दि 


नयमाजायें 
5]2 के नाथ 29/2 पूजा-मग्रह ए5 इमोप्रागीत सफनन । 
543 पमिहावीर 3 श्रा2] | पैत्तालीम झागम दोहे 45 है 80॥7 [00९ ् ५४ 
5]4 | श्रोसिया 35227 ,, » प्रजा ७... रितह बीरविजय (घत्त विजय , 
शिष्य) 
55 | के नाय 6/87 | पैतालीम श्रागमादि स्तवन | 45 #ीहथाहते अवश्य धर्ममी पाठक है| 


आि++33+्++जत++-++तत 3 >> त५>ल्‍ 5 ५++ “55४ तल कल चल जज ता 


न ऑिनललल्जननन अिनल-नननननकाक. अन्‍«»+-तक+>ज+क-मन&०.०५०ज०- ७ »५५>का-जक- १००५० +५०-० 


५०२०८४७ढ अथं06१५८ ८5४, 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 





7 


तीय॑ तीर्थकर भक्ति | मा 


तीर्थंकर गुरु भक्ति 


तीर्थंकर भक्ति 


भक्ति स्वाघष्याय 


7 


भक्ति काव्य 


श्रुतशास्त्र कीत्त न 
|. फीव्य 


9. पीव्य 


8 


॥7 


8 २॒। 


गे 
फारसी 


मा, 


मा 


93 
2 


५ 


2 मम 


53 


2 
गुटका 
गुटका 
5 


गुटका 


प् 


(3 


8 ॥ 





26 »८ व4 2 ]] «८ 40 सपूर्ण 


2] 2८ 72 व 20  5 
25 2 ]0 ल्‍८36 
26 % 2 2 6 » 37 
22% ]6 % ]2 ८ 32 
3292 6 & 25 »< 44 
24 2८ ]] » 6 » 47 
26 » ] ८ 0 %८ 35 
252८ 0 4 25 ५ ]2 
25 » [2 » व0 ५८ 32 
252८ ] » 5 ८ 40 


20»: ]6 » 22: 8 


26 » 2 >८] २८ 40 
20 » 0 ८ 9 28 
24 »<  % 3 »८ 52 
]3 & 0 ५ ]9 » 42 
5 2८ 0 ५ 9» 7 
20 »८ 3 २८ ]4 »< 27 
25 »८2 » 4 >< 34 
।2 »< ५ 9 % 3 


25 ८ 2 ५८ 9 ५ 39 


27%2 _-- 
259८ 72 : 2 ५८ 29 


259» ] % ] * 44 


७. 39 गाथा 
». 32 गाथा 
». 2 पद 26--3 
गाथा 
>> 40 गाथा 
सपूर्ण 4 ढालो का ग्र 
300 
सपूर्ण 35 छंद 
». 7 गाथा 
४». 3 पद 
सपूर्ण 35 गा 
सपूर्ण 2 सतवन 38 33 
गा 
सपूर्ण 3 (पाश्वे की 
]2 छुद 
सपूर्ण 45 गाथा 
, 56 गाथा 
» 53 गाथा 
७». 3४7 गागा 
अपूर्णा 48 गाथा 
सपूर्ण 6 छद 
है] 7 ढाले 
सपूर्ण 3 जयमालाये 
7--8--6 श्लो 
सपूर्णो 5 पूजाये (स्तात्र, 
7 भेदी, 20 स्थान, 
श्रष्टप्रकारी पाचज्ञान 
सपूर्ण 45 दोहे 
७. आठ पूजायें 


७9 - 5 पढें 





[ 247 
0 ]7 
7वी 686 की कृति 
]9/20वी 
]865 
]880 भेडता ।| दूसरा छंद सरस्वती 
दौलतसुदर का है 
9]3 
99 महीद- 
पुर धरमंसी 
20पयी 
।7वी 
9वी 
964 
737 दूसरा स्तवन पच- 
तीर्थी का है। 
]767 प्रत्य निशानी कुशल- 
सूरि व एकादश का 
भाषा मे पजाबी का 
[9वी पुट 
20वीं 
]9]8 
20वीं 
]885 
9वी 
857 »< लछिछ 
रुचि 
89वी दिगम्बर श्राम्नाय 
20वीं #मश देवचद, साधु- 
शिति, विजयलक्ष्मी, 
त़ानसागर, रूपविजय 
]922 फलोदी 
विनयसुन्दर 


9वीं 





248 ] 
! 2 3 

5]6 | के नाथ 8/57 | प्रत्यगिरा अ्रविका स्तोत्र 
5]7 | मुनिसुत्रत 3 इ 247| प्रत्येक बुद्ध सलग्य गीत 
5]8 | कैेनाथ 29/24 | बत्तीस राग गीत 
5]9 | कोलडी 906 | वभणादाड महावीर स्तवन 
520 पिवामदिर 3६ 377 

52] | के नाथ 28/80 गा 

522 | कोलडी 358 | बारह ब्रत की पूजा 

523 .| के.नाथ 5/58| वीस विहरमान' स्तवन 
524-6 | के नाथ 5-90, हर 3 प्रतिया 

]3-30,] 9-73 

527 | श्रोसिया 3 इ 200 हि 

528 | महावीर 3३ 6 | 

529 (ओोसिया 3३ 20] हा 

530 | कोलडी 298 है 

53]-2 | के नाथ 23/63गु 2 प्रतिया 
533 | कुथुनाथ | । हि 

534-5 | महावीर 3 ३32 भर 2 प्रतिया 
536 6 ओसिया 2/! $ ! ॥. स्तेवन 

537 | कैनाथ 24/66 

538-9 | कोलडी 346-47 | बीस स्थानक पुजा 2 प्रतिया 
540-] | के नाथ 9/23, कि 2 प्रतिया 

5/40 

542 | श्ोसिया 3 इ 84| बीस स्थानक व सतरभेदी पूजा 
543 | कोलडी 980 | भक्तामर न॑-बृत्ति 
544 | कुथुनाथ 55/8 | ,, +इैत्ति 
545 सिवामदिर 3३329 ,, नबा 

546 | केनाथ 22/72 | ,, +-दृत्ति 


शर्वाश््ाशा है 570/ 8 98007 


भाग/विभाग 3 (आ)-जंन भक्ति व क्रिया- 





रिक_/४४४४ 9900॥93 $2॥7927098 समयसुन्दर 


88॥58 


(जा& 
रचच23 (जा 


सिधा]97999 6092 )/४॥ दै ए- 


॥8 98५8॥9 


॥ 8 


फिद्यावाब राधा त शाह 


छा54 शा्वाधा॥49 9[8५8॥98 


कई 3 ०0]025 


सद 2 009765 


99 


2 ०0]90०5 


39 


888 जिाह्वागव शए] ६ 


2 ०0965 
93 2 ९००797९5 


3३. जॉश29॥60 शवुह्व 


छागेतद्रिगाभाव. +- शा 


न शत 


आनन्द 


कमलकलश शिप्य 


वीरधिजय 


जिनराजसूरि 


24 
जिनहर्प 
विनयचद (ज्ञानतिलक 


शिष्य) 
3 यशोविजय 


क्वै 
जिनसागर 


देवचद 


विजयलक्ष्मीसूरि 
जिनहपे « साधुकीत्ति 
मानतुग/अमरप्रभ 


मु विजयप्रभ 


» ग्रुराचद्र शिष्य 
अभयदेव 


प. 
पं 
मू ढू (पग.) 
मुत्न (पण) 
मूवा (पग) 
मूद्द (पर) 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य *-- 














है | पं | 8 | 8 ५ 9 | 0 । !] 
शासनदेवी भक्ति स ४40 26» ] » 8 » 55 सपूर्ण ] क््ची 
गुणकीत्त॑न इत्तात | मा 2 25» 4% ]2 232 | ,, 29 गाथाये 783 किसनाजी 
जिनभक्ति गीत 32 | ,, ] 25 2] 223 72 | » 32 गीत 9वी 
रागो पर 
तीय॑ तीर्यकर भक्ति | ,, 3 242]% ]0 34 | ,, 2! गा, ]770 
भर 2 25% ]]% ]2» 44 | ,, 8वीं 
ग हा 2 26% ]]%]4 ८42 | ,, हा 9वी 
श्रावकब्रत भक्ति | ,, 0 26 » ] % ] % 38 | सपूरां 902 
कांव्य 
महाविदेह तीर्थंकर | ,, 6 26%]9% 3 ५234 | ,, 20--2 स्तवन | 688 
भक्ति 
हर रे 8,7, *| 25 $८ ] » भिन्न 2 ४. 20 स्तवन 9/20वी 
हि की 5 252<]» ]3 247 | ,, 2] स्तवन 9वी मुनि- 
लालचद 
हि 5 24 » 2 5 / 54 | ,, 20 +-7 स्तवन | 753 पाठन, 
जिनहप॑ 
के हा । 25% ]2 2: 5%८ 45 | ,, 20 स्तवन 754 कात्तिक| 754 की झसल 
शुक्ल 8 | प्रति/प्रशस्ति है 
१ ५3 5 27»2% ]4 2 45 | ,, 20 स्तबन ग्र 200। 9वी 
गा रे 5,।] | 27%]4 4 4%८)] | ,, 20 स्तवन ]9वी 
2 262 ] 2» 7 2८ 60 | श्रपूर्ण ।2 से 20 -- 9वी 
अतिम 9 तीर्थकर 
8 हित 4,7 26 / 2 2 /9 ८ 3| सपूर्ण 2/20 सतवन | 833 पाली, 
887 
५ गा 97 | 25%»]2%2»35 | ,, 20 क्तवन 20वीं 
व हे 3 24 » ]] ५ 0 % 4] | कपूर्ण 3 स्तवन मात्र 20वीं 
भक्ति काव्य ग ]0,8 | 27% ]2 व 24 २८ 2 | सपूर्ण 9/20वी 
श्ठ 4 6,2 | 25%:]] व 27 » 3 हे रा 
५ न 20+ | 27%]»]5%38 | ,, 2 पूजायें 940 बीकानेर 
वासुदेव 
ऋषषपभदेव भक्तिकाव्य। स 3 3] 2 2 / 9 » 35 | सपूर्ण 44 झोक की 825] प्रति इतनी पुरानी 
है लगती नही हैँ 
हर हा 20 25» ]] ५ 8 २८ 52 | सपूर्ण केवल भ्रतिम पन्ना | 6वी 
नही 
समा | 4 26 » ] ५ 5 » 58 | सपूर्ण 44 शोक का 6वी 
है स 42. | 26%] ८ 3 % 4। | सपूर्ण 44 कयासह 6वीं 


250 ] भाग/विभाग 3 (श्रा)-जन भक्ति व क्रिया 


जा 8 5 आल ?॥ 
| 2 3 34५ 4 | 5 


547 | केताथ 2/78 | भक्तामर श्र हाक्षेतदेशवा4 +-)४४८४।._ | मानतुग मुझ (पग) 

548 | मुनिसुब्रत3 इ न बा ७... पीडिडह क मू (प) 

549 | कुथुनाथ 55/22 | , +-बाला 9३ न ५». मेरुसुदर मूवा 

550 [मुनिसुब्रत3३348| ,, न १5 हज े मर (प) 

55] | कोलडी 798 | ,, न॑वा न नी ठ8|8 ». भेंसुसुदर मृवा 

552 |कोलडी 466 | ,, नढ 95 नी शा ». अमरप्रभ मूव्‌ 

553 | केनाथ 24/75 | ,, ५ ही मू (प) 

554 ३8 22/60 | ,, व ५5 न शत »  कमाविजय [मु 

555 पु 26/93 हि दवा | न॑- उठा6 3, मुचा 

556 |कोलडी 480 | ,, नीड़े न नहा ह अ्रमरप्रभ मुव॒ 

557 | सेवामदिर 3 5 ल्‍ ५ हु मूट (पग) 
327 

558 |ओसिया 33236 | ,, न शा न शाप #.. ५»: मृवृ 

559 | केनाथ 6/47 | ,, न्‍ का पृ (प) 

560 |केनाथ 3/47 | ,, न-अ ;; न-68ए2८ा। ७. ५7 मृश्र 

56] |कोलडी 468 | ,, दे 35 नाश ४. अमरप्रभ मृ व्‌. 

562 पु 465 | ,, हर 3 मूट (पग) 

563 ।सेवामदिर38328| ,, हा 'ड ४ 

304 #. 38533]| ,, नीवा बेड न 856]5 कक. था मूवा 

565 |(कोलडी 475 | ,, सम रे मूठ (पग) 

566 | महावीर 3३7] | ,, व्‌ 3) नशा » समयसुदर । मृवृ 

567 |कोलडी 47] | ,, हे हा मूठ (पग) 

568 | केनाथ 7/42 | ,, न+-वा 5 -+-ए6]5 कक उन मृवा 

509 ,मुनिसुत्रत 35250| ,, ५५ रा + ,, कक «५ “पका 9४ 

570 |कोलडी 474 | ,, ४ हि ट (पञ्म) 


5्य १ 473 | ,, +-बा 35 न-+म६&58 ». मेरुसुदर मृवा 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य +- 








| 7 | 8 | 8 & 9 | 0 ।] 
ऋषभदेव भक्ति से 8 26 » 2 » 6 » 30 | सपुर्ण 44 शोक की 655 
काव्य 
हर हा 4 23 2८% ]] & 32 | ,, 44 शोक की ।670 
५) समा | 9 252]%2 42 | ,, 44 शोक--28 | ।7वी काल्या- 
कथा | द्रह, वनकमेरु 
हु स 9 25% ]2 9८ 0 ५: 30 | सपूर्ण 44 शोक 78 साथ में कल्याण 
मदिर मूल' 
५ समा | 8 26% ]]%2[%58 | ,,  ,, +-28 ।720 
ड़ स 0 26% ]] » ]5 2242 | ,, 44 शोक 744 पिरोही 
न्‍ फ 3 26% ]]2> ]5 %45 | ,, रे ।747 साथ में 2 रतव्न 
हे हर ]8 27 2८ [2 *< 3 ८ 39 डे गा ।763 
ग समा [24 [20% 5%269%9 | ,, 793 
हैः स ]0 25% ]223 60 | ,, ]799 साथ में 'कल्यारा 
मदिर' सटीक 
हा समा | ]] 25 ८ ] २८ 3 » 37 ४» 43 शोक अतिम | 8वी 
पन्ना कम 
4 स 9 25% ] % 3 १८ 47 | अपूर्णा ।4 से 44 तक | 8वी 
की | 4 25 % 0 ५ ] » 37 | सपृर्ण 44 शोक 8वथी 
हि ; 5 23% ]]% ]4% 46 | ,, हु ]8वी 
4५ हक 7 26 ५ ]] 2 4 >८ 50 | ७» की 48 वी 
५ समा | 8 26%: 0% 5 ८ 40 रा ७ की 8थी 
ह हर ]4 24 »2 203 ५33 | अपूर्ण 2। से 24 ]806 
रे हा 40 25» ]2 » 2 +८ 28 | सपूर्ण 44 शोक 86 जोगनी- 
पुर राजसुदर 
बडे भ 8 26 »& ] 4 »<८ 46 गा हेड 822 
४३ स 7 2]%]])23 33 | ,  ,, 823 अ्रजीमगज| वृत्तिसुवोधिका- 
साग्नी 
समा 8 25 »] २ 5 ५ 36 हर का 4833 
गा हा 29 26% ] # ]3 2८38 | ,, 46 झ्ोोक कथा सह। 4835 
क हि 0 25 » ]2 » 8 २ 43 / 44 शोक 836 
न ७ | 8 25» ] 5 २८ 40. | सपूर्ण 842 
है + )5 25 9८[ ४ ]5 *८ 45 


» 4 शोक कथा सह| 867 





६. ०३९३५ ४ र्  इलरलिक, 








252 ] भाग/विभाग 3 (पग्रा)-जैन भक्ति व क्रिया- 
8 के ० 8 5 58 5 जी | 2 3 34 4 5 
572 ओश्ोसिया 3 इ 68 | भक्तामर +॑-वृत्ति मम्दावभव. न रिया मानतुज्ञ -+- मू व्‌. 
573 |ओशसिया 38 82| ,, ऊ#वा ग न 38458 गा नन- मूवा 
574 | ओसिया 3३ 80| ,, --वृत्ति न नी भरता पे हपकीत्ति | मु 
575 | केनाव 2/30 हर न॑-वृत्ति $ न शा +४ शातिसूरि | ,, 
576 है| 24/7 +वृत्ति कक ०6 048 री कद हा 
577 | केनाथ 5/7 गा न॑-वृत्ति न शा | पर ॥। 
578 | कैेनाथ 8/33 हु +अ्र रे --0५३४०४॥7 गा स्स्ड मृ श्र 
579 [कोलडी 467 है न-वृत्ति | न शव प्रमरप्रम | मूव 
580 | के नाथ. 4/8 कर जे ह न मूट 
58] के नाथ 5/29 कह कक हे ।॒ १६ 
582 | ओसिया 3 इ235| ,, +वृत्ति न नशा ; मृवु 
583 हाथीर 3६876 श्र है १] न ज[ए न] ५ हे 
584 (ग्रोमिया 3३8 ]69| ,, न ढ न मूट 
585- |[कैनाथ 5/78 ह 6 प्रतिया 4६ 6८०90०5 | ,, ल्ड् मप, 
90] 0/84, 7/7 
]7/27, 2॥।/65 
23/2।-! 
59]- | कोलडी 470-6 गा 3 प्रतिया हि ३९०९४ | ,, गे 
93 ।424 
594- | कुथुनाथ 3-78, ४ 6 प्रतिया मर 6८09605 |, म 
99| 4-89, 9-6, 
3-35, 32 5, 
27-2 
600-2 | महावीर 33 70, | भक्तामर भण्डारित काव्य | छ्रहाधा9 सिक्षात्तह79 घर दि 
73,75 3 प्रतिया 698 3००७॥65 
603 | कैेनाथ 6/0 | भक्तामर की वृत्ति झाबाधहगशब न शापता न्‍+ ग 
604 [म्वामदिर 3३ 330 मा डे १3 कनककुशल 5 
605 | कोलडी 464 | भक्तामर की कथाये फ्रग्दाहाधिर ति हवाहशशा | #_.ह# है 
606 | कुथुनाव /20[| भक्तामर-भाषा न 8॥555 हेमराज प. 
607 | के नाथ 26/86गु। भक्ति-पद छावाता 98200 विनोदीलाल गर 


॥। 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 





धर रे 5 का आल 


रथ डा ॑आथर तिल सी-- जज ++ जता 
तन तन तन न 


ऋषभदेव भक्ति काव्य। स 


श्रौपदेशिक भक्ति 


कथाये 


भक्ति काव्य 


५! 


समा, 


30 


]0 
5 


0 


43 
22 


3,433, 
9,66 


3 
गुटका 


गुटका 


25 २८ 2 % 2 *८ 26 
26 ८ 2 & 23 » 55 
24 > ] » 3 # 49 
26 % ]] २ 7 & 54 
25 %42 ८ 3 ८ 3] 
252 ]] & 5 % 48 
27% ]2 ८ 5 २८ 60 
25% [2 ८ 7 &% 35 
26 » ]3 » 5 ५ 26 

23>] »< 4» 40 

26 » ]2 % 8 २८ 53 
26 > 42 » 3 2 48 
27 ८ 2 »< 5 ८ 43 


24 से 3] ५: ]] से 5 


24 से 27 ५ 42 से 3 


5 से 29 ५८ ] से 4 


सपूर्ण 44 श्लोक 
» 44 श्लोक कथासह 
» 44 श्लोक 
४» 44 झ्योक 
अपूर्ण (24 श्लोक तक) 
अपूर्ण (4] श्लोक तक) 
हि कथासह 
सुर 
सपूर्ण 
सपूर्ण 48 श्लोक 


»  44 श्लोक 


अपूर्ण (0वे श्लो तक ही) 


सपूर्ण 44 श्लोक 28 
कथासह 
सपूर्णो 44 श्लोक 


प्रथम अपूर्ण शेप पूर्णो 


अतिम प्रति अपूर्ण शेष- 
पूरा 


सभी सपूरों 


84 २९ 9 व 27 » ]2(2)| 4 काव्य, अ्रतिम मे अन्य भी 


26 » ५ 3 ५ 39 
26  ल्‍८ 9 ५८ 47 
24 %2 % 2 % 34 
22 »८ 7 » विभिन्न 


3 22 ]2>2 0 2 0 


सपूर्णा भ्र 400 

सपूरा ग्र 758 

सपूर्णं 28 कथाये 
» 9 छंद 


» 27 स्वये 


७... 2 न-ननकझमऊझम-कमनीनननननननननननननणीमणनिियति»ति»ि न ंओोे ननवर्ितीी->नीनानतनाए न ता ततत्+5+5++ पु 5तनफ3फस  फल्‍अक्‍ ल्‍अक्‍उक्‍उउ: अब े8&9& चिता तत्व 5 5 >> स स्‍स:सक्‍ सन य क्‍कइक्‍डक्‍इसतयतय 


884कुचामरा 


दौलतसुदर 
887 


।9वी 
]9वी 
!9वबी 
9वी 
9वीं 
]9वी 
9वी 
9वी 
9वीं 
20वीं 
20वीं 


9/20वीं 


!9वी 


9/20वीं 


89/20वी 
।9वी 
]74 
9]0 
]9वी 


845 


[253 


॥] 


पहिले दो पतन्न भी 
कम हैं 


प्रवम में ग्रावश्यक 
गाथा व द्वितीय में 
कल्याण मदिर है। 


प्रतिम प्रतिमे कल्याण 
मदिर नवतत्व व 
24 दडक है 


अ्रतिम चन्द्रसूरि की 
सही प्रतिलिपि 


652 की कृति 











254 ] भाग|विभाग 3 (श्रा)-जैन भक्ति व ऊ़रिया- 
| 2 3 345 4 5 
608 | के नाथ [64 | भयहर-रतोत्र 8॥9प्रक्ाघ 805 मानतुझ्ु प्‌ 
609 | कुथुनाथ 2] ६! के ३३ ५ मूट (पग) 
60 | महावीर 3 इ 44 ४»... -चृत्ति #.. कराए पार्श्वदेव मुवु, (पम) 
6-2 [मुनिसुब्रत 38 246 | मशिभद्रआ्मदि स्तोत व छद॒ | उर्चशागिवताइ0ा 50जा3 ४० | -- पथ 
323 2 प्रतिया 2 एणु॥65 
63-5| कोलडी 5368, | मशिभद्राष्टक वत्ति व छद | ैक्षाशिवरताइता हब (| छद शातियूरि [पग 
57,908 3 प्रतिया 3 ८९0०.९5 ] द 
6]6 | महाबीर 3 $ 42| मशिमद्र मैरुपद क्वाएाहताह छ20ए9809 न प्‌, 
6]7 | के नाथ 5/59 | मतकमुनि सज्काय व पाएवं- | ्थिक्षात2 कप 8श898  । फेशरधीर हि 
स्तव ९(0 
6]8 | के नाथ 26/84 | महार्थ जयमाला वहा 389 87 85 जल्द हे 
6]9 | केनाय 5/4| | महावीरचरियस्तोत्र +वृत्ति | चिश्ेश्रमान एथाए॥7-शाता। जिनवलभ/|साधु- | मुच्‌ (पग) 
सोमगरणि 
620 | कोलडी 54| हा न-वबुत्ति। चिंबी 8 शा (थपफशा--ंतत ३) हि 9 
62] [|मुनिसुत्रत 4 श्र )25 गा ब++ 5 न+ के मूठ. (पग) 
622 | महावीर 4 श्र 27 ३३ --वृत्ति न शक । ,,. -+- मू-द(पग) 
623 है... ः -वृत्ति े “रात । जिनवलल्‍्लम साधु- ः 
सोमगरि 
624 | के नाथ 5/33 | महावीरचरियस्तोन्र िथाउाब (शाएशआ 80079 | जिनवतलभ मूप 
625 | कुथुनाव 23/0 + महावीर चरिय स्तोत्र --वा १३ “-958ा5 हे मृ वा. 
626-7 | के नाथ 5/93- गा 2 प्रतिया १3 20०फा८5| . ,, मूप. 
230 
628 ».. 29/2! ।; महावीरद्वात्रिशिका /॥ाइणा3 ए5078.68.. | सिद्धसेन प्‌ 
629 पिवामदिर 3 इ 350। महावीरनाम सग्रह 9. िहातब काशिधीय |. --- ३ 
630 | के नाथ 0/97 । महावीरसम सस्कृतस्तव शा हरस0 वा 88च8ता8 | जिनवल्लभ मूचा 
वा धाधर8 
63! पमुनिसुब्रत 3 इ 284 पर ]क्‍ रे 88) 
632 | क नाथ 29/50 का गा का 
633 ७. ]/57 हर ५ न मू ट. (प ग.) 
634 ४». 23/75 ३5 ) मूप, 
635 ४. 22/44 ».. पफैइत्ति ; “शाप | जिनवल्लभ/जयसागर | मू व्‌ 


" स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 


बा 


कि 


6 





भवित काव्य 


देवी-देवताओं की 
स्तुति 


मणिभद्रदेव स्तुति 


जे 
भक्तिस्वाध्याय 
भक्ति 


भक्तिमय चरित्र 
कीर्त्तन 


ही 


ही 


तीर्थंकर भक्ति 


प्रा 27 
प्रामा | 2 
प्रास 45 
समा 6, 
के 4 2,3, 
मा 2 

म 37 
स्‌ गुटका 
प्रास 9 
]] 
प्रामा | 5 
प्रास, | 357 
ता 40+ 
प्रा, 2 
प्रामा | 7 
प्रा 2,2 
स ॥ 

न 6 
समा | 4 
स॒ 2 

ड 2 
समा | 5 
स्‌ 6 
मु 9 


80 5] 


8 ८४. 








26 » ] » 3 » 49 | सपूर्ण 25 गाथा 


2332 ]0 ८ 6 ८ 40 
25» ]3 »८ 8 2८ 40 


23% 40 व 25 » ]] 


27 से 3] » ] से 2 


20 2८ 2 »८ 8८ 6 
27 » 0 ५ ] >< 3 
।2 » ] » 9 & 3 
269» ]] 2८ 6 » 57 
322 ]] २८ ]7 » 54 
26 ८ 4 >< 5 » 4] 
27 2८ 7] % 5 २» 45 
2592८ ]] ७ 4 ५ 50 
222» ]] ८ 4 » 3] 
272 2 »८ 5 » 70 
26 % ]2 व 24 % 0 
25 >< ] » 6 %८ 43 
]0 26 7 ५८ 6 
26 » ।| » 3 «& 42 
25 % 0 & ]] »८ 45 
2522 40 २ ] २८ 48 
25 % !| » 5 »< 43 
26 ८ ] २९ 2 २८ 4] 


26 » व] ५८ 5 २८ 49 


9 | 0 ] 
86वी 
». 23 गाथा 8656 
»  2] गाथा 20वीं 
संपूर्ण 5 स्तोत्र+-2। | 9वी जोधपुर 
गाया का छंद घनसागर 
हि व ईश्वर 
सपूर्णो 3 छद व | अष्टक 9/20वी 
बृत्ति 
सपूर्ण 2 पद --8 गा। 20वीं 
सपूर्ण 2 पद 9वी 
#. 53 श्लोक 9वी दिगम्बर श्राम्ताय 
७». 44 गाथा 6वी सोमगरि! के गुरु 
जिनभद्र 
». 4 गाथा ]700 
». 44 गाथा 762 मेदनीपुर 
हरीदास 
» 44 गाथा 53[ ग्रमदाबाद। चरित्रपचके 
घर्मस्तेन 
» 44 गाथा 662 पन्ने 2 (9 से 30 
तक) 
४. 4 गाथा ]806 
सपूर्ण श्रतिम पन्ना कम | 9वी 
3 लकीरो का 
सपूर्णा 44 गाथा 89वी 
संपूर्ण 32 श्लोक ]9वबी 
अपूर्ण 29 श्लोक ]8वी 
सपूर्ण 30 श्लोक 5वी 
४ 30 खझ्लोक 6वी 
» 30 श्लोक 6वी 
है| 30 शोक 6वी 
अपूर्ण 0 से 30 क्लोक | 626 
सपूर्ण 30 झ्लोक 697 


256 ] भाग/विभाय 3 (आ)-जेन भक्ति व क्रिया- 











। 2 ५ 36, | 4 | त 
636 | के नाथ 23/47 महावीरसमसस्कृत स्तव--अ्रव | थचिकाहशा4 $क॥8 जिनवरलभ/ मूत्र 
खशबट पद 
637 धभिवामदिर 3३ 378 ५५ 3 जिनवलल्‍्लभ मू प. 
638 | केसाथ 5/234 हा 7 7 हे 
639 | केनाव 5/66 डे हे | मर 
640 | के नाथ 29/53 | महावीरस्तवन +-दृत्ति वह शाब $4५8॥9-+ ४70 | पादलिप्त/प्रमरणीत्ति | मु (मर) 
[मानकीत्ति का शिष्य) 
64। [के नाथ 26/03गु। मह।वीरस्तवन (2) छ (2). | ग्रभयदेव मूप 
642 | केनावथ 9/46 पा १3 श्रमवदेव 4 
643 | महावीर 3 इ 44 9 ११ कह फ 
644 | कूृथुनाथ 9/9 हे फ विजयदेव गा 
645 | के नाथ 5/2]2 हा है] प्रभात हा 
646 | सेवामदिर ग्रुटका | महावीर (26 द्वार 34 श्रति- चिंशीह७॥4 (26 00578 34 | पाश्व॑चन्द प्‌. 
उत्ति शय) स्तवन 258998) 84987 
647 | कोलडी 296 | , (5 कल्याणक) स्तवन | 'थिक्ीह शा (५ (७/)६74|.9) | सकलचद (हीरविजब | ,, 
शिष्य) 
648 | कुथुनाथ 44/6 | महावीरस्तवन वसा 58ए09 जिनदास २ 
649 | कैेनाथ 5/2 हा 95 लक्ष्मण बह 
650 + 4/]8 हि डे प्रमोदसूरि 4१ 
6 5 | कै | । 9/8 5 है] 99 विजयदेवसूरि ॥ 
652 | झोसिया 3 इ 92 ; छत लट्ष्मीसूरि न 
653 | महावीर 3३ 3] भर 32 रामविजय (विमलविजय। ,, 
शिप्य) 
654 | केनाब गु 4 दर १5 वा विनयविजय 
655 #. 0/63 रद हर वा यशोविजय 2) 
656 | मुनिसुत्रत 38 323| महासत सती कुल सज्काय | रिश्ीहडग4 53 तो ना ३३ ह 
54]]8 ४8 
657 ४. 3 ३ 323| मुख-वदनदर्पण +दृत्ति | गरएकववएशापशा। 078॥4 थक मूठ (पग) 
न शत 
658 | कैनाथ 26/2] | मुनिमालिका १ पगागह, 4 चारिनसिह प्‌. 
6559 | कोलडी 275 दर हो हि प. 


560 | के नाथ ग्रुटका । | यादवों की धमाल पद08एणा त एक्राएह4 राजहपं प्‌. 


लिन लललललनन>नन-म+ूक ७» वननजन-नननन-न्‍ण>+++-«ननन+त+-3>+> 
ट ्र्श 


॥४०८+४ 203 ७० >शिलयों 


है स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 





0... हु प्रास 

नि | 
न प्रा 
रत है 
रे स्‌. 
फ प्रा 
१३ मा 
अत 8 
7) । 
५ हे । 
५ 39 
ग्ः । 

रन्नत्रयमयी भक्ति | ,, 

तीर्थंकर भक्ति 


हर र 

गाधु भक्ति स्मरण | प्रा 
(भक्ति स्‌ 
ताधुवदना भक्ति | मा 


भ्ग है 


हा 


4|4 


4 नर 


गुटका 


ग्रुटका 


840 

26 »< ] > 4 »< 43 

24 ८ 40 ५८ 0 २८ 44 
22% ]] » 5 » 36 
26 » व २८ 3 » 37 
2292 ]0 ५ 5 % 52 
259८ [2 ८ 20 ५८ 56 
25 2८ ] »& 3 » 35 
26 & ]2 2८ 3 ५ 35 
27 » 3 ७ 4 » 42 
26 » 72 ८ 3 ५ 50 
6 ५ 3 & 3 % 20 
2792८ ] २८ ]] » 37 
5 % ]2 ५ 7 «८ 24 
26 »८ 0 ८ 3 »< 34 
2792८2 » 32 ८ 42 
28 > 34 ५ 38 »< 42 
27 # 2  8 ५८ 52 
26 2८ 3 & 72 26 
46 » ]4 » 2] २ 8 
27» ]3 ५ 7 & 28 
26 2८ ] » 4 »<८ 33 
25>व9%]4 »< 48 
26 » व3 ७ 0 ५ 30 
26 ८2 ० 3 २८ 40 


22 2 9 ५ 22 » 32 
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9 | ]0 ]4 
सपूर्ण 30 श्लोक ]74 
अपूर्ण ]8वी 
सपूर्ण 30 श्लोक ]806 
डर ड़ 9वी 
». ० गाया 686 
सपूर्ण (22 गाथा व 39 | 8वथी (जिनवल्लभ का 
शोक समसस्क्ृत ) 
सपूर्ण 22 गाथा 806 
१ रे 9वी साथ में लघु णाति 
» 23 शोक 9ची 
सपूर्ण 2। गा 20वीं 
3 94-24 गाथा | 650 
» 3 ढाले"-> 66 गा | 47वी 
» 30 गा [7वी 
४ )8 गा 744 
७» 4७गा 9वी 
» 22! गा. 9वीं 
». 0 ढालें 9वी, पादलिप्त 
तीर्थ, रत्नचद्र 
४. 22 छंद ]9वी 
» . 3 ढाले 9वी 
» ० ढाले 97 
सपूर्ण !3 गा ]9वी 
सपुर्ण 9वी 
७3 37गा 9ची 
कै > 345 9वी 
सपूर्ण 60 गा 84 





258 ] भाग/विभाग 3 (आरा)-जन भक्ति व क्रिया 

30 5 0 8 5 । 2 3 30 4 5 
66] |झसिया 3 इ 35 | रत्नप्र असूरि-स्तोत्र सिद्ातवएाथ0ीव5ताव 90008 ;> प 
562 महात्रीर 3३ 57 | रत्नसागर ग्रन्थ रिधा95628789 (ए8798 सकलन प्ग 
663 |कोलडी 540 | रत्नाकर पचविशतिका रिक्ताह[(ाव ?कग०४श॥5906| रत्नाकरयूरि मू.ट (पग) 
664 | के नाथ 26/6] | राजुल-पच्चीसी रि६08 ?४००थञ लालचद प 
665 | कुथुनाथ 55/26 | राणपुर मडन ऋषभ-स्तवन | हिछ9फपा8& वथैशात॑409 नयमुद (भावमुदर हि 

पु एर580॥9 $89ए8॥9 शिप्य) 
666 । ओसिया 3 इ 25|[ रोहिणी स्तुति आदि रि0्ागा पा ल९ चन्द्रसूरि ह 
667 | केनाथ /50 | लघु अभितशाति वृत्तितह | ज्बषाप 88 580 जिनवत्लभ/धर्मंतिलक| मर +व्‌ 
शा तातत 
668 | महावीर 3 आ 48| लघु नमस्कार चक्रम्‌ [38॥ ए 4458 3 (बात था) न+ पच्च 
669 | ओसिया 2/52 | लघु नवकार फल (व्छहीप वश 68 शित्वा4 न स 
670 | कुथुनाथ 4/05 | लघ शाति [280 560 मानदेव | 
67]। | महावीर 3३47।| ,,. +#वृत्ति छः न शाप मानदेत्र धर्म प्रमोदगणि। मृ वृ. (पग ) 
672 !कैनाथ 45/90| ,, न+वृत्ति १३ न भिता गे न ग् 
673 | कुधुनाथ 5[ है न॑बा 95 नीट6[56 »  लाभविजय | मुवा (पग) 
674- | कुथुनाथ 2/8, हा 5 प्रतिया 9 50०फा९8 | ,,. "“++ मूप 
78| 5/62, 2/0 
26 0, 26/ 
679- | के नाथ 6-93 हि 2 प्रतिया डे 2009८$ | ,, हा 
80 ]5/205 
68 महावीर 3३ 55[ लघ शाति की दृत्ति >>. खतराफएा हरपकीत्ति ग्‌ 
682 | कुथुनाथ 44|5 | लघु सहसद्ननाम-स्तोत्र [80७0 $2॥8 88 चह॥8 भद्रवाहु प्‌ 
56008 
683 पसिवामदिर 3३ 345 पे 99 १3 न-+ $ 
684 | कुथुनाथ 36/ | लघ स्वयभु स्तोत्र 7.8९070 58५29थ॥07ऐ 80002 | देवनदी गा 
685 | कोलडी 420 | वर्षातिप-रतवन शशाश 7898 88एक78 रूपऋषि डे 
686 | केनाथ 6/28 | विज्वप्ति द्वात्रशिका एतगगणा 0१ड।प5 5 रूपचद 
687 | कृथुनाथ 36[क्रम| विपापहार स्तव समग्र। ५६४59४॥879 8/8५8 827॥9|79| सुमुखोनसुरि हर 
]4 

688 | केनाथ 26/25 न्‍ स्तवन 9. छाव्िएवा4 ग्रचलकीत्ति हे 
089 महावीर 3 ड्ू 39 कक] हि] 93 95 अप ११ 





स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 





6 | 7 | 8 । 8.3 9 ]0 ]] 
गुरुभक्ति स 937 | 259» ]7 २ 3 ५ 36 | सपूर्ण 755 
जन भक्ति काव्य- [प्रास 484 | 26%59%20%+८2 | ,, 945 
कम समा 5 38» 22८]0 232 | ,, 25 श्लोक 9वी 
भक्तिमय गीत मा 6 22» ]2» ]0 229 | ,, 9वी 
तीथ तीर्थंकर भक्ति| ,, | 26% ]] 9: 4 ८35 | ,, 7 गाथा 7वी 
जैन भक्ति काव्य | ,, 4 24% ]] 22 ] 32 | ,, 9 स्तुतिये 8902 
भक्ति काव्य प्रास ]4 25 /< 0 22 45 ५ 54 | सपूर्ण 7 गाथा 27] ] हो 32 
ग्न 
जन भक्ति मत्र॒ | स 407 (252 ]! » 4 १८ 50 | सपूर्ण 7 झ्लोक - 962 
भक्तिफल प्रा, ]23+% | 262*<2%८]9»८40 | ,, 23 गाथा ]6वीं 
भक्ति स्तोत्र स्‌ [ 242 ल्‍: » 40 | ,, )9 श्लोक 6वी 
गा का ]47 | 25% 2»८3 %८ 35 श 9 श्लोक [9वीं 
हा 4 26 2 ] २८ 3 % 35 | अपूर्ण 3 श्लोक तक | 9वी 
ण समा [4 25 2: 0 % 4 32 | सपूरां 7 श्लोक ।7वी 
४) स्‌ का 22 से 26 २» 9 से 2 ४ 7/28/24 श्लोक| 20वीं 
, 
हा कर 2,! 259८ 2 ब 25 »८ [ » 9/9 शोक 20वीं 
ट ३; 3 27» 4 २८ 5 २८ 48 | सपूरां 928 
भक्ति नाम स्मरण।| ,, गरुटका | 2»८9 ८9 % 8 सपुर्णा 44 श्लोक 8वी 
डे कि ] 2320 ८ 2] 72 | ,, 39 श्लोक 667 »८ 
मालचद 
भवित स्तोत्र है गुटका | 23%/20%2%38 | ,, 25 श्लोक 544 
भक्ति गीत मा. 3 29 » ] २ 0 2: 40 | सपूर्ण 4 ढाले 9वी 
र स 2 26 ८ 0 ८ 3 २८ 44 32 छ्लो +-3तीर्थकर| 9वी 
ऋ शा नेमी स्तवन 
5-5 श्लोक के 
| स. गुटका | 23 2202 2] ८३38 | सपूर्ण 40 श्लोक 544 
भक्ति काव्य सा 2 25%43%7 229 | ,, 4] गाथा 9/वी 
र्ः मासा (4 


26 »< 3 % )4 ><८ 43 संपूर्ण 40 गाथा --4स्तवन| 20वीं 


दो स्तवन सरकृत में 


260 


690 
659| 
692 
593 
6594 
695 
696 
697 
6598 
699 
700 
70] 
702-3 


70904 


705-6 (क्ुथुनाथ 2/3,2 /6 


707-8 | कोलडी 463,46 


709- 

[ 
4] 
742 
43 


74 


] 


2 


3 


के नाथ 8/7 | वीतराग-वदना 


». ]/84 
मुनिसुत्रत 3 इ 309 
झोसिया 2/ 54 
के नाथ 2/2 

».. 0/23 

».. 29/42 
ग्रोसिया 3 इ 232 
के नाथ )8/0] 
के नाथ 26/03गु 
मुनिसुन्नत 3 इ 273 
क्रे नाथ ]5/24 
4/25, 


23/78 
महावीर 3३ 45 


कग 


महावीर 3 इ ]39- 


40 
44 


बोलर्ड 
के नाथ 23/92 
५»... 8/90 
सेवामदिर 3 इ 345 
के नाथ 23/79 
»... ग्रुटका-] 
».. 23/86 


महावीर 3 इ 22 


बीतराग-स्तोत्र सावचुरी 


37 
8 


५४ +अत्ति 


कप 


वीतराग स्तोत्र की अवचूरी 


बृहतृतवकार नमस्कार 


82% 


बृहत्‌नवकार +- नमस्कार 
माहात्म्य 
वृहत्‌शान्ति 


५५ 2 प्रतिया 

पे नदेत्ति 

५४ 2 प्रतिया 
वृहतशाति की टीका 


2 प्रतिया 
2 प्रतिया 


शक्रस्तच 
शत्रुअजय खमासणा व दोहे 
» खमासणा 
». खमासणा + दोहे 


शत्रुऊुजयना मकहा 


शत्रुझ्जय-स्तव॒न 


भाग/विभाग 3 (पआ,॥्रा)-जन भक्ति व क्रिया 


34 
जााध्ाहइ28 सक्वापवाई 


ज्राधह23 90798 शत 


&ए9०घा।। 


35 न शरा। 


फाधबइ23 50074 0 8५३०7 


प्रय्वा [२४५४८६४ 


एम प०४ए३८६३ ९०, 


जा $६70 


99 2 ९20097९5 
53 न- एा 
48 2 00965 


>>. त पादद 2 00085 


$त9850378 
$40ए7]899 (08॥7 65056 


न॑-7006 


99 939 
$405]99५9 'पिह्ा।2:25 
जे 5[8ए8॥8 


3 


2 ००90९ 


हेमचन्द्राचाये/प्रभानद 


हेमचन्द्राचार्य 


जिनवललभ 


--/हर्पकी ति (चद्र- 
कीत्ति का शिष्य) 
हपंकीत्ति 


सिद्धसेन 


पुण्यमहोदय (कल्याण 
सागर शिष्य 


प्रेमचिजय न शुभवीर 
आनदनिधान 
प्रमविजय 


देवचद 


5 

प 

मूझ्र (प्र) 
भू (प) 

मू (१) 

मू (प) 
मूठ (प्र) 
ग., 
प 
प्ग, 

8 

89 
मूच्‌ 
प्ग 
ग्र 
पग 
7 
प 


7 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 
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6 | 7 | 8 | 84 9 | 80 | [ 
भक्ति काव्य मा 3 23 % ।] /: 72८36 | संपूर्ण [] पद 900 
हर स 6 26» ]]% 6> 40 | ,, 20 प्रकाश 505 
का हर 3 25: ]0/८22:८57 | ,, हु 86वी 
न ]23* | 26ल्‍८29%9% 40 | ,, » 87 झोक | 6वी 
का न 5 26 & ]] & 5 » 43 हा रे 47वी 
रा गा ! 25 % 2 2 6 & 42 | अपूर्ण 2वे प्रकाश तक | 9वी 
पे गा 9 26» ]% ]5 %८ 60 | ,, 6 6वीं 
भक्ति मत्र अपभ्रश | 2 25 ८ ] 2 ] » 3] | सपूर्ण 27 पद 898 
हा न 2 26» ]]%]! ८ 34 >>. 3 पद ]9वी 
भक्ति मत्र व फल | स 3 25 % 2 २ 20 ५८ 56 | दोनो अपूर्ण (2 सं 8वी 
भवित स्तोच्र हि 2 252८ 0 ५८ 3 » 46 | सपूर्ण आज 6वी (सक्षिप्त पाठ) 
पं कह 3 25%:0८]+८34 | ,, »68] 
हि हम 3,6 25 2८2 व 3] २८ ]] े 9वी 
मा कि 5 26%2%8%50 | ,. 950 
अ्ः 2,3 25»]]व425% 2 | ,, ह 9/20वीं 
| व्याख्या ग 7,6 222]व424%3 | ,, हे 
भवित मंत्र स्तोत्र | ,, 5,8 27+]4 428 2:4 | ,, 9वी अजमेर | (नमुत्थुण से भिन्न) 
भक्ति पद पाठ मा ] 252 22८]0 030 | ,, 97 नाम--7]4 | 9वी डक 
दोहे 
ग्ड गा 3 26 > 3 % 45 » 43 सपूर्ां ५५ 
ग् |; 9 222 ]2 ५ 4 ५ 33 | ,, 96 नमस्कार -- न 
3 दोहे 
तीथे भक्ति नाम प्रासमा। 6 27 % 3 » ]2 2 35 | सपूर् ग्रयाग्र 60 950श्रमरदत्त 
भक्ति गीत सामान्य। मा ] 232 ]2 0 40 2223 | ,, दो स्तवन 4] गा | 95 7925 
९ -+-2 ढाल 
तीर्थ माहात्म्य गीत। ,, 3 22 2 ] २ 22 / 32 | संपूर्ण 45 छद 84 
ए्ः शा] 4 24 २८ 4 २ 3 ८ 24 । 9वी 
तीथे गीत व वर्णन 2 25% 2 ८ 0 ५८ 37 


७४ 34 --64 गाथाये | 20वी 








262 ] भाग/विभाग 3 (पआ्रा)-जैन भक्ति व ऊ्रिया- 
॥। 2 3 34७ | रथ 5 
7]9 | मुनिसुत्रत 48 323| शबश्ड्जय स्तुति $3005॥]998 500 नि प्‌, 
720. के नाथ 26/85 | शातिनाथ अ्रप्टक व जय- | जद्यपाह8 8१४८७ ९०० मम रा 
मालाये 
72] ७... ]5/95 | शातिनाव-नेमिपासवं-स्तोत्र 3. ८ & 0णशा 50095 जिनवत्लभ हर 
722 | महातीर 3 इ 355| शानिनाउ-महावीर-स्तुति #. <& शी इशा३ 5000 ८ | 
4723 भमिवामदिर 3 इ 350 जाहिनाव-स्तवनानमि 3. जै9परधादगा राजसूरि व अन्य ह् 
722 | कृथुनाथ 36/] क्र थे न्‍ंह ३४ पद्मनदि व अन्य है 
44,5 
725 हो 8/! | घातिनाव स्तयन $570070 6709 9$88५2702 ख्ड्कपि हम 
726 मुरनिसुब्रत 3 ट् 272 के 9$ ८० ॥ 
727 | ओसिया 3 इ 22 कि 5 बशोविजय के 
728 | कैनाथ 5/35 4५ 3५ कनश्सोम हा 
729 ४. 5/08 | जीतजनाय-स्तवन ज्ञाबधाहत8 38एव798 सहजकीत्ति हा 
730 | कुबुनाथ 36 ] | ब्रुल्-वनास्तुति $7प्रा862ए४५३ 500 पद्मनदि हा 
क्रम 54 
73-2| ,, !0/65, | झ्लोक सग्रह प्रार्थना के 80०८३ $धाष्रा४:० 2 ०००7९ | सकलन कि 
3/28 2 प्रतिया 
733 | महावीर 3 इ 26। पडावण्यय- तवन 5966५85४2४08 58४8॥9 नयविजय हा 
734 [मुनिमुत्रत 38 269 | सकलकुणववल्ती चेत्यवदन | $शट्गावीपईशै३एशी। एटशा३8- न+ मूठ (पग) 
२8702॥4 
735 | ओमसिया 3३ 228 ही वा »... +उहा6, न मू वा (पग.) 
736 ». 3 ३ ]87 | सज्लाहंत्‌ इशथ८शहााह हेमचद्र/नयविमल | मूठ (पग) 
737 पुनिसुत्रत 35 39 » वे जाति स्तोत्र श्रादि भ संकलन पच 
738- $ कोलडी 539, पा 3 प्रतिया सर 3 ००.९5 | हेमचरल्द्राचार्य प्‌ 
4९ 482-3 
74] | कोलडी 444 ह +-इत्ति ५5 +फ्ाषता » किनककुशल | मूबृ, (पम) 
742 | महावीर 353 गा नवृत्ति के क-शुदधा हा हे 
743 पिवामद्धिर 3३ 345 गे न कर ८ वीरमद्र/|हिमचन्द्र प 
744 | झोसिया 38 76| ,, हर छः पा: गा 
745 | महावीर 3३ 57| सज्काय-सग्रह इगइ्॒8 $गाशिव4 क्षमाकल्याण 3 


746 िवामदिर 3३3 | सती-सज्काय 597 89]898 ध््ड | 








| 


| 








स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य *-- [ 263 
6 | 7 | 8 8 & 9 0 | । 
तीर्थ भक्ति स्‌ ! <5 2 ]! &» 7 2 52 | सपूर्ण 9 श्लोक+2 पद | 9वी » तखत 
सागर 
तीर्थकर भक्ति हा गुटका | 72%] 9» 3 | सदर्ण 8,9,9, घश्लोक 9वी 
हा प्रा. 57 26 % ! *८ ] ५८ 40 | सपूर्ण 3 स्तोत्र (33 -- | 7वीं 
5-- 5) गा. 
हे स. 27 » 3 ५ 20 % 29 | सपूर्णा 4-4 श्लोक की [9वी 
है! हर 6 ]0 26% 7 +८6 अपुर्ण 27 श्लो द्वितीय | 8वी 
पूर्ण 5 श्लोक 
हे हे गुटका | 23 »20%८ 2] १८38 | सपूर्ण 2 (--9 झ्लोक)| 544 
नि मा 4 252 ]] ५ ] » 33 | सपूर्ण 69 छद 6वीं 
बे ५ 2 242 ]0 %23 % 4] | ,, 30 गा 696बीकनयर 
हा थे 3 2432८ [ % 22८39 | ,, ७ ढाले 9वी 
हर 2 26% ]]%3 ५८3] | ,, 29 गाथा 9वी 
है प्रा 27 262 ]!9>८4 ५43 | ,, 5 गाथा 8वी 
ज्ञानदेवी की भक्ति | स गुटका | 23» 20» 2]>»38 | ,, 3] श्लोक 544 
प्रार्थना के श्लोक [प्रासमा | 2,3 22 » 2 व 23 % )] | प्रतिपूर्ण 9वी 
आ्रावश्यक भक्ति काब्य| मा 3 27 & 3 २ 2 2 37 | सपूर्ण 6 ढाले 9]4 
भक्ति स्तोत्र समा | 2 229८9  4+८ 40 » 7 शोक 9वी 
ओ9 $; 2 25 » 2  32 ८ 28 7 जे 
श्र हर 5 26 » 2 ५८ 4 ५८ 32 » 28 झ्लोक 763 मूल हेमचन्द्राचाय 
का हे। 
श्र स 4 24 ८ 0 २८ 2 १८ 37 | कुल 5 स्तोत्र (सामान्य) | 840 नागौर, 
ईश्वरसागर 
| 2,3,3 | 26 से 30%: !] से 3 | सपूर्ण 36 छो 2727 | 9वी 
93 हर 0 27 23 ८ 2249 | ,, 26 श्लोक की 903 
हे 5 7 28 2 22 2 22 54 | ,, 28 छ्लोक ग्र 282 942 जयपुर | व्याख्या 26 शोक 
देवक्ृष्ण तक ही 
23 कप 2 27 *< 40 2] २८ 2 ४ 30 श्लोक 20वबी 
श्र १ 2 25% ] 2] ५ 32 | ,, 3 श्लोक ही 
भक्ति स्वाध्याय. | मा. ]4 25 2<3 / 30 ल्‍:24 | ,, 6 गीत मु 
सती गुण कीत्तंन | ,, 2 242८]]> ]] 2244 | ,, 29 गा. 9वी 








264 ] भाग/विभाग 3 (था)-ज॑न भक्ति व क्रिया- 
] 2 3 38७ 4 5 
748-9 | के नाथ 4/5,| सत्तरभेदी पूजा 3 प्रतिया | #क्षॉशवओल्ती एप 3 साधुकीत्ति प्‌ 
2]/79, 
6/02 
750-] | कोलडी 357,952 2 प्रतिया | 2 ९०.९5 रे १! 
752-3। ,, 345,344 ५ 2 प्रतिया ४ 2 ००फ़ा65 | सकलचन्द्र 
754 | श्रोसिया 3 इ 84 ४ 9 कलर श्र 
755 | कुथुनाथ 5/0 | सत्तरभेद पूजा प्रवन्ध 5840॥6९04 ए85 समरचद पे 
५ हनी ॥ डे ?:80४॥074 
756 पे 5 /5 9 | मत्तरभेदी पुजा विचार स्तव॒न भ्था।शिव)९फ7 70]5 एा९६8 पासचद ल 
$99५9॥4 
757 | के नाथ 0/52 | सप्तदश प्रकार पूजा 54685 शिर्वहा& 206 | -- ग.प 
758 | महावीर 3३ 37 | सप्तस्मरण इत्तिसह 5०फा०भाक्षाशा4 छाती एव । भिन्न 2 श्राचार्य मूव्‌ 
759 | कैनाथ. 5/9 नि बा »#. +ऐ 66 न मूवा (पग) 
760 | ओसिया 2/52 ». वे स्‍्तवन # ४८४७४ 87 9 मूप. 
76। [के नाथ )5/24 रे 9 हा मर 
762 | कुथुनाथ 29/3 है 8 पं ३9 
763 | के नाथ 5|9 मर र ; हु 
764 | के नाथ. 5/34 3) हे डे का 
765 क्‍ 3३ 338 »  टैत्तिसह >.ज्या पाए ५) मृ वृ- 
766 । मुनिसुत्रत 3 इ 25] मा रे न मूठ (पग) 
767 | कोलडी ॥4|] हर हे कक मू 
768 क 454 ». वेत्तिसह >>. जय रात की मूवृ 
769 सिवामदिर 3३ 339 हि बा >>. नीठगीह ग मृटवा, 
770 | ब्रोसिया 3 362 ग मा क मूट 
77-3 | महावीर 3 इ 34, 4) 3 प्रतिया 7 3 ००.७॥65 पर मू 
36 35 
774-8 | के नाथ /65, हा 5 प्रतिया 9 ४ 00965 |४ | 
20/40, 
26/0, 46/॥] 
479 | कोलडी 460 
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सपूर्ण 
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त्रुटक 
सपूर्ण 
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साथ मे) 


प्र 66 ] भाग/विभाग 3 (श्रा)-जन भक्ति व क्रिया 














377: कुक 7 5 2 3 3, 4 | 5 
780 श्रोसिया 38 2]6 | सप्तस्मरण-स्तुति श्रादि 5कांब्धावाधा4 8छीएा ७०. | भिन्न 2 आचार्य मू प. 
78] | केनाथ 6/65 | सप्तस्मरण भ्रावश्यक व अन्य 3१ प्र मृ्‌ 
782 ». 2/5] | सप्तस्मरण की दृत्तिये 2 !.पि राधाएणा भिन्न 2 वृत्तिकार ग 


( सप्तस्मरणादि 


अजितशाति मूलनदीपेण प्राकृत गाथा 40 वृत्ति --() गोविन्दाच्ायें सस्कृत गद्य ग्रयाग्र 350 
लघुशाति (उल्लामसिका) मूल जिनवल्लभ प्राकृत गाथा ] 5- 8 ४»... () घर्मतिलक ट 320 
भयहर-स्तोत् मूल मानतुड्भ गा या ». () जिनप्रभ ३० 300 प्रमिप्राय 
तजयऊ ([सर्वाधिष्ठायक) मूल जिनदत्तसूरि ,, 26 ४...) जयसागर (वध्धंमान शिष्य) गद्य सस्वृत गा र 
गुरुपारतन्ञ्य हे रा 25 »#. () सागरचन्द्र सस्कृत गद्य 
विग्धापहर हु ७... 4 ४४... () अजात 0758 
उवसरगहर मूल भद्रवाहु न्‍ 5 ४. ([) जिनप्रभ » 3 उर््रवाग्न 27] 
लघ॒शाति मूल मानदेव सस्कृत ]9 ४». () घमंप्रमोदगरणि सस्कृत गद्य 
वृहतृशाति मूल अज्ञात सस्कृत ».. (|) हप॑कीत्ति अर 
783 फ़िनाथ26/03गु | सप्तोपधानादि-स्तवन $87(0090॥5॥50॥ 8(8५478 | समयसुन्दर प 
784 [सेवामदिर ग्रुटका30। सरदहणा-ग्तवन इ्ा803ाधा ह 9(998॥8 पाशवंचद ५ 
785 | महावीर 3 इ गा सरस्वती भक्तामर-+-बद्ृत्ति | $श48ए४६ हल मानतुड्भ (स्वोपज्ञ) | मूढई (पश) 
786- [महावीर 3३3,| सरस्वती-स्तोत्रारिण 6 प्रतिया| श38एथ/व 8क्‍कक प्रभाचाय सुमतिव भनन्‍य| १ 
9] 86,30,32 6 00.97९5 
55,79 
792-4 | मुनिसुत्रत3 इ 286 रे 3 प्रतिया डा 3 ९07॥65 न 75 
246 323 
795 पिवामदिर 3 $350 गा 9३ जिनप्रभ व अन्य १४ 
796-7 के नाथ 26/03, हर 2 प्रतिया १) 20०0. ॉ०५ | वष्पभट्ूटसूरि व अन्य | # 
9/38 
798- | कुथुनाथ 35/39, हे 7 प्रतिया 5 7 ८००५ न+ गा 


804| 6/7, 36/ 
20/8-9, 44/5, 
4/60 
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सपूर्ण 637 
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»  0 स्तोत्र (१95 | 6/9वी 


7 
न्‍ -) 

हनी 

कर #*' 


हब 4 रो हर 
के. ० ल्‍ प्र है 
| हे 


० 








268 ] भाग/विभाग 3 (पआ्रा)-जँन भक्ति व क्रिय 
| 2 3 30 । 4 5 
805-6 | कोलडी 522-532।॥ सरस्वती स्तोत्राएि 2 भा48एव0 5(0बवादगा कुशल पछितत व श्रन्य | प 
2 ८0.09 
807 तिवामदिर 3३ 345 ७. सतोत्र ९. >णा३ हुक म 
808 » 35 345| सतिकरनाम-स्तोत्र दाता 508 50009 न म 
809 | कुथुनाथ 3/68 | सवेग व दान गीत $कया१८8० & /0874 (9 न मर 
840 पिवामदिर 3३ 376| ससार दावानल-स्तुति 54॥56/4 क्‍0826798 800 ना हा 
8] के नाव 5/80 स सावचूरी 3. ४१ 8५8९४ न मृञ्र (प्‌ ग्‌ 
842 । मुनिसुत्रव 3३ 283 ». डैत्तिमह >>. जात जरा हरिभद्र मूव (पण 
8]3 | केनायथ 3/45 | साधुवन्दना $६0॥ए४४॥0४॥ ६ 5 प्‌ 
84 ह ]9/9 5 भावहपंसूरि हे 
8]5 [सेदामदिरयु 3त। ,, 2 प्रतिया श 2 ००9१९५ | पाएवे चन्द्र ग 
8]6 के नाथ 20/50 #ं 99 हि ! 
8!7-8 मुनिसुत्रत 38 255 | ,, 2 प्रतिया ़े 2 ९०एा९5 न हि 
364 
8]9 | कैनाथ 5/22 4) कर कुग्ररजी हि 
820-]| ,,गरु),4-04| ,, | पा्श्वचद न्‍ 
522 मुनिसुत्रत 3३ 259 59 कक | ह7 
823 कुथुनाथ 39/4 गा 5 ४ कर 
824 कोलडी 274 शा 99 समयसुदर ॥) 
825-6 | के नाथ 6/2, हे 2 प्रतिया ११ 2 ००705 हे क 
26/80 
827 | कोलडी भु 982। ,, 35 ऋषिजयमलजी के 
828-9 | केनाथ 23/7], | ,, 2 प्रतिया गा 2009०5 | .,, डे 
24/44 
830- » 4/429, | (श्रागमोवत) साधुवदना छ 2 ००985 | मुनिदेव (ज्ञानचद का | ,, 
3] 24/4! 2 प्रतिया शिप्य) 
832 | कुथुनाथ 54/] रे 33 ण्र गा हा 
833 | के नाथ 26/46 | साधुवदना क5 (तागौरी गच्छ) | » 
834 हि ]5/27 हि 93 जयसोम 
835 ». 4[9] 95 अज्ञात श्र 
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9 | 0 ]] 
सपूर्ण 2 स्तोत्र (सस्क्ृत | 9वी साथ 2 स्तोत्र 64 
मे ) योगिती 
संपूर्ण 9वी साथ में 64 योगिनी 
बीज मत्र 
४. 3 गाथा ]88 ८ अत में झ्रानदघन 
ह॒पंचर्द्र का ! पद 
» 25 गा (6-+-9)| 9वीं नल 
सपूर्ण 47--2 श्लोक 8वी 
» 4 शोक 9वी 
है 9वी 
अपूर्ण 750 गा 6वीं भक्तिभर नमिसुखर 
सपूर्ण !0--50 गाथा। 622 
». 83 गाथा ]65] 
|. 97 गाथा 660 
47 79 ] वी 
सपूर्ण 4 ढालें 706 
» 7 ढालें" 87 गा | 8]4, 849 
४. है 82] गढ़वाडा 
सावलदास 
7 37 9वी 
# 8 ढालच--56 | 9वी ग्रथाग्र 750 
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प्रथम सपूर्णा 8 ढाल 9वी 
दूसरी 4 
सपूर्णो 35 गाया 885 
. () (2) | ॥9वी 
सपू्ा ] गा 5०5 गा 
४ 6] गा ८3 | 9वी 
ढाल 
ह 2 को 9वी 
» 335गा 9वी 
एः टे/ गा 9वी 
४. 32 गा. ]9वी 
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] 2 3 
836 | कुथुताथ 36/] | सारगकाष्ठ सघ जयमाला 
837 | महावीर 3 इ 355| सिद्धचक्र नमस्कार 
838 | झोसिया 3इ235। ,, नवपद पूजा 
839 | के नाथ 5/895 ».. नेवपद वर्णन 
840-] | फकोलडी 409, /». प्रजा 2 प्रतिया 

346 
842 | कुथुनाथ 2/9| ,, यत्रोद्धार गाया 
--इत्ति 
843 [पुनिसुब्रतत 38 323 ». स्तेवन +यतन्र 
844 | ओसिया 3३ 90| सिद्धदण्डिकका स्तवन 
845 | महावीर 3 इ 355 | 
846 | ओोसिया 3६ 86 गा 
847 | केनाव 5/82 न्‍ | 
848 | कोलडी 47 | सिद्धमुक्तिमाला 
849 | कुथुनाथ 36/ | मिद्धस्तुति व सिद्धचकस्तव 
850 पिवामदिर 3 इ 345| सद्धपायिवसूत्र व यत्र 
न-चृत्ति 

85]। | कोलडी 509 | पसिद्धिलद्षमी-स्तोन्न 
852 | केताथ 29/49 | त्तीमन्धर-स्तवन 
853 ओसिया 3३323| ,, स्वाध्याय 
854 | मुनिसुब्रत 38 323। सुगुरु-छत्नीसी 
855 | महावीर 3 इ 355 सूरिमत्र-स्तवन 
856 | कोलडी 204 | सोमवार-स्तवन 
857 (पिवामदिर 3ग्रु ति। स्तवन (सामान्य) 
758- | कुथुनाथ 56/-3-5| स्तवन-सज्काय 3 प्रतिया 
86 ग्रोसिया 3 इ 208| स्तवन-मग्रह 


862 


863 


के नाथ 8/70 हर 


झ्ोसिया 3 इ 23] 


६2 


खजर; है 


भाग/विभाग 3 (श्रा)-जैन भक्ति व क्रिया- 





346 | 4 


$दागाहवाह5॥9 $ग्राहां8 माथुरनदि 
डधज्बा।ई58 
ड00603टवीए2 [्ध्थाग85+ 8 2 
9». ३४९४४08 70 6 | देवचद 
डे 39. ४पाप्र8॥8 हि 


2 ९०]0९ 


9. रीए 5 


50८40 ४४॥0000॥479| (श्रीपालचरित्रे) 
0७हा5-+-+- ४ाध। । विवरण चद्रकीत्ति 


॥. पिविश्याइन- पथाव9| #_.ह#ह 
शाह एथशाठा6 5(9एड08 देवेन्द्रमूरि 
93 /8 
१804 हे 
१ पद्मविजय 
800॥8 |/एं८ा ४६॥।६ सिर 
$500॥98 8॥00 & $8700॥802- | पद्मतदि 
+78 50978 
96068॥8 एड्वए8 80098 &८८।| -_.._ 
न- रत 
शितवेता शा 80ा94 हज 
ज्वाधादीधा3 9(8४४05 उ भक्तिलाभ 
>... 0एह0796798 लावण्यसमय 
808०७ (वादा हर्पकुशल 
88राग्रश्78 59ए8॥& भावसूरि 
9079५578 $(8ए808 वा विनयविजय 
8(8ए8॥9 (22॥878!) पाएवें चन्द 
७... 59693 3 ०0985 ४५ 
3... उकाहावा9 शोभमुन्ति 
9 पा हर्पसुदर (कनक- 
विजय शिष्य) 
श्ड गयबरमुनति 





गम 


मूवृ, (पम्) 


हु 


ञ्३ 


(4 


ड्रग 


स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 


तीयंकर की भक्ति 


तीर्यकरभक्ति स्वा- 
ध्याय 
गुरभक्ति 


भक्ति मत्र 


मुक्ति भाराधना 
भक्ति 
तीयंकर भक्ति 


जिन व गुरु भवित व 
8 मद 
तीयकर भक्ति गीत 


475 


हक 


| 


हु 


गुटका 


[2* 


० 


2,, 


के 


25 


23 >& 20 » 2] » 38 
27 2८ 2 २८ 4 »८ 38 
20 >< 9 २ 9 « 22 
26 &% 2 % 4 » 35 
26 » 2 » 77/5 » 
40 

26>]]> ]0 » 36 
25% 0+८8 2८ 32 
26 2 ]] & 4 »८ 40 
25 ><[ %८ 4 »< 3[ 
24 * 32 2८ 7 & 42 
24 > 2 ८ 0 ५८ 36 
23 » 20 ५८ 2] 2८ 38 
272>2 >८ )3 » 40 
28 > ] »५ ]] 2८ 39 
24 ८ 44 »८ । » 33 
26 ८ ] » 3 » 34 
25 »८ ] »< ]4 »< 44 
24 > ] ५ 3 ५ 52 
27» 3 % ]4 % 35 
]6>< 3 2८ 3 / 20 
22 से 25 » ] से 3 
2592८ 42 ८ 2 ८ 3] 
23 ८ 3 » 6 % 32 


7 % 2 %  » 2 





सपूर्णो 2 स्तोत्र (9-9 
गाथा 
सारण 3 स्तोत्र (5,9,6 
श्लोक) 
सपूर्णे नवमी पूजा तक 
(अतिम पन्ना कम) 
सपूर्णा !! गा 
प्रथम पूर्ण द्वितीय अपूर्ण 
सपूर्ण 
४. ० गाथा + 4 स्तु- 
तिया 
» 33गा 
» 3 गाथा 
४ 3 गाया 
» ? ढाले 
अपूर्ण 2। से 98 गाथा 
सपुर्ण 30--] श्लोक 
अपूर्ण साथ मे यत्र 
सपूर्ण स्तोत्र 
हू 8 गा 
>> /9गा 
»एः 3०गा 
४ 20 गा 
४-८9 ढाले 
है ] ढाल ८ 6 8गा 
» 3 पद (2] 25, 
]9 गा ) 
१3 3 स्तवन 


७ स्तवृन्त 


है 24 स्तवन 


[ 27 


544 
]8वी लालचद 
9वी 
मर अत मे श्रीहर्ष की 
श्रावककरणी 
हे प्ज्काय 22 गा की 
20वीं 
8वी 
[7वी 
डे साथ मे यन्त्र 
]846लालचद 
9वी 
9वी प्रथम पन्ना कम 
]544 
9वी जी 
9वी 
9वी 
]7वी 
।8थी 
9वी 
9वी 
650 
8/9वी 
9वी बीकानेर 


विरदीचद 


940 (इसी वर्ष निर्मित 


संघ मे) 
972 


भाग/विभाग * 3 (आ)-जंन भक्ति व क्विया- 








272 ] 
] 2 3 ३342 
864 भपिवामदिर 3 डू 345| स्तयनत रतुत्ति पत्र छड(4ए०3809 907 शि93 
865 | कुथुनाथ 4/97 | स्तुतिये डाजाशशा 
866 |कोलडी 9व8 | ,, 99 
867 | के नाथ 6/09 | स्तोन-सग्रह 8008 5वाहाभी28 
868 के नाथ 9/26 | म्त्रोत-स्तुति आदि भग्रह 5078 990 ९८ 
869- |कोलडी 327 | स्वात्र पूजा अष्टप्रकारी झाह(78 7058 8&६६३०72(६7 
7] 353 359 3 प्रतिया 3 ९००9९5 
872- | के नाथ ॥6-3| 
75| 48-24, 23-73 7) 4 9्रतिया छ 4 ८0705 
26/88 
876 कुथुनताथ 28/5 स्नात्र व नवपद पूजा 8॥6/72 ८ २४५४४७०३४०४ 70] 5 
877 कृथुनाथ 2 8/6 | स्नान्न सत्तरमेदी नवपद व शाहवा4 58089 7)व९वव हां2 
अधष्टप्रकारी 
878 | ओमसिया 3 इ 234 » अ्रष्टप्रकारी $३ 
879 | देवेद्द 38 344 स्तात्र व अष्टप्रकारी पूजा | $089+ अ४ब्यभव्ध & 
| (४१६६ 
880 (्रोसिया 3 आ 32 गा हि 
88] | के नाथ 5/43| स्तात्न पूजा शादई08 00४8 
882 | कोलडी 402 विधिसह ».. शांत पाता 
883 । मुनिमुत्रत 3 इ 30| स्तात्र पूजा श्रादि विधिसह कु » ०0 
884 | कोलडी 936 | स्नान पूजा विधिसह ४... शा पाता 
885 | 783 | स्वयभू-स्तोच (बृत्तिसह) $ए2एक्षाओएं $008 
हू (जा शत) 
886 | कै नाथ 26/05| हरिशपष्टार्थ + ने मीस्तोत्र प्रद्याई४ह794--पिशाए- 
८ 50णा& 
887 | कैनाथ ]9/66 | हनुमान स्तोत्र +-मगलाष्टक | म्रश्ञाषाह्वत8 8002--]/ 87- 
शि699808 8[00|28 
888- | केनाथ 5/96 | स्फूट स्तवन स्तुति स्तोत्र. | शा॥ए ९28०5 ए छ्वए्चा9 
947| 6/32 8-04, सज्भाय के पन्नों 80 50009 ९६० 
4/59, ]4-4 2- (60 प्रतिया) 60 ८००9765 
92-॥08- ! 2- 
।42, ]5/77-8 2 
8/ ॥8/3, ।3 
43,68-69 7], 
89,92,93,86, 
23/3, 9/4 
66-69, 7!,8] | हमर म्रबठुठ शफव 


संकलन 


सकलन 


देवचंद 


8५२3 


देवचद, राजसूरि, 


यशोविजय 


४ कीज्तिविजय 


देवचद 


अज्ञात 


अज्ञात 


समतभद्र/प्रभाचद्र 


भिन्न-भिन्न 


जा 


रे 


न्ञ्ड 


स्तुति स्तोत्र स्‍्तववादि भक्ति साहित्य -- 





दीर्थंकर भक्ति गीत| प्रा स 


१९ 


सर 


व्यगात्मक भक्ति पर| मा 


जन भक्ति काव्य [ प्रास 
रा गा 
पूजा भक्ति काव्य | मा 
ध ४ 
१ ४ 
१8 १8 
११ न्‍ 
| ४8 
| | 
भक्ति क्रिया विधिसह्रा श्र मा 
श्र मा. 
! प्रामा 
! मा 
_तीर्थकर भक्ति |स 
भक्त स्तोत्र स. 
ए स॒ 
भवित गीतादि त्रासं मा 


3 


47 


2,9,] 


5,4,6, 
23 


57 


]0 


][7 


[3935 


25 »] ८ 5 & 45 
24 > 9 ८ 3 » 40 
25 » ] » 3 » 28 
25» ]2 ८ 2 २ 35 
26 & 2 2८ 3 » 42 
]2 से 25 ब8 से 3 


26 से 24 व 0 से 4 


]0 2 8 % 6 » 0 
99897 <4 

24 » ]] »& 2 » 35 
24 »८ ] » 9 » 37 
26 2 2 ५८ 72 »८ 47 
26 » 42 २८ 7 & 35 
26» ]] » 9 32 
26 & 0 ८ 6 » 48 
26 » 72 ५ 46 » 40 
27 23 »८5 २८ 54 
25 # 2 ५ 20 ८ 56 
22 2 [2 » 4 >< 26 


24 से 302 0 से 5 


अपूर्ण पन्ने 4 से 7 अ्रत 
सपूर्णा 8 श्लोक 

सपूर्ण 

अपूर्णा 

अपूर्ण च्रुटक सामान्य 


सपूर्ण --स्तवन भी 


» तीन पूजायें 


४. 2 पूजाये 


अपूर्ण (द्वितीय परिच्छेद) 
ग्र 50 
सपूर्ण ग्रथाग्र 50 


8 


पूर्ण अपूर्ा 





७... २ प2थमापा+-+-्+््््््+पप्5जतभततततज_____्प॒+++____+++_____हतेि_मतंत#त0त+_तहतहत_हतंि न _  _+___+ 


20वीं 
9/20वीं 


9वी 


20वीं 
945 
9वी 
9वी 
]9वी 
836 
842 
]844 
]9वीं 
869 
8वी 


7 


7/20वी 


[ 273 


व] 


सगीतमय 


अतिसामान्य 


अंतिम में तवपद- 
पूजा यशोविजय की 


(देवचदजी से अन्य) 


274 ] 


] 2 


भर अमन तकरार भा आरआआ॥७ल्‍७ल्‍७छएएछबन्ााएनन्णणणातरा बाशशानाणाआआआआआआ्ाेाननाशााल्‍रएणणशणणनाशाा ानााभभाणणाणभाणामाणामामााना_॒ भा... 


]04,26,2/ 
85, 23/90, 93, 
24/[63, 76-78, 
8], 26/26-28, 
26/30 , 3,36, 
39,42,45,48, 
5] 52,83,86, 
87,90,93,97, 
28/5,80,!9,78 


948- कोलडी 25प्रतियें-- 
72 बस्ता 70 काडं भे 


973- कुथुनाथ ,, 
66 


]]67- | ओसिया 35 72- 
79| 3-8-97-9-20 5- 
6-7-2-44 , 
2/30],36-60, 

35 


80- | महावीर 3 ३ 6,- 
9]| 3,28,46,55, 
58,59,]5, 
355,357 


92- | मुनिसुब्रत3 इ 27 

209| 87-88-90 से 96, 

98,99 30, 2, 
7,20,23,26 


20- पिवामदिर3 इ 343- 
5| 45-49-50-69, 
80 


स्फूट रतवन स्तुति स्तोत्र 


१) 


49 


सज्भाय के पन्ने 
25 प्रतिया 


94 प्रतिया 


3 प्रतिया 


2 प्रतिया 


]8 प्रतिया 


6 प्रतिया 





भाग/विभाग 3 (आरा)-ज॑न भक्ति व क्रिया 


99 28205 0 99५थ॥9 
5पत 5008 ९९ 


99 


99 


25 ८0908 


]94 ००9765 


3 ००79705 


]2 ८09९5 


8 ०0785 


6 ९00.9९5 


भिन्न-भिन्न 


्र 
१ 


६.3 मई 


है! स्तुति स्तोत्र स्तवनादि भक्ति साहित्य -- 





भक्ति गीतादि 


आसमा 


822 


898 


45 


55 


79 


78 


पूर्ण भ्रपूर्ण 


0 


7/20वीं 
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]] 





3 
34 


45 


]8 
9 
20 
2] 
22 
23 
24 


_ 25 


कृथुनाथ 56/[6 
कोलडी  8| 
के नाथ 23/38 
महावीर 3 ई8 
सेवामदिर 3 ई 4] 
के नाथ 8/28 
महावीर 3 ई 25 
महाबीर 3 ई 6 
महावीर 3 ई 22 
फोलदी 963 
महावीर 3 ई 30 
के नाथ 23/42 
के नाथ 5/9 
के नाथ. 6/45 
महावीर 3३8 
के नाथ ]/88 
ओओोमिया 2/52 
महावीर 3 ई 39 
के नाथ 47|60 
के नाथ 5/84 
महावीर 3ई 3 
के नाथ 24/2 30 
महावीर 3ई0 
महावीर 3३9 


महावीर 3 ई 22 


ग्रमरसत्तरी 

ईर्पापथिक चर्चा 
ईर्यापथिक-विचार 

उन्सूत्र खण्डन 
उदरवेगानाछिद्र 
औप्ट्रिकमत उधाटन कुल 
कुटमुद्गर ग्रन्य 

कुमत्ताहि विष जाग्रुली मत्र 
कुमतिकद कुद्दाल 


कुमतिचर्चा 


क्रेशीमौतम-सधि 
केशीमधि 


खरतरतपा मान्यामान्या 


विचार 
गगाधर साद्ध शतक (दृत्ति- 
सह 
33 
मर वृत्ति 


जग 


गुरुतत्त्व प्रदीप दीपिका 


(गुर्तत्त्व्रदीपे) उत्सूत्र॒कद । एछ्वापाधा8ए३ ए500वा, 9049 


द कुद्दाल 
चाचिक ग्रन्थ 


चौथ सवत्मरी चर्चा 


जिन पूजा चर्चा 


(ज्माप्ताआश५ह 0780१943 ॥0975 


भाग[विभाग 3 (इ)-जन भक्ति व क्रिया- 





3340 | 4 5 
लैिग्ाधाव 5धाीवधा] पा्श्वचद (रत्तनचद्र प्‌ 
का शिप्य) 
॥५9६090079 (घा८६ ला ग 


५५ ह 4७:३६, ्टकल 
छा5009 एातभा4 गुगविनय (जयसोम | ,, 
का 
ए689ए४९१द6 (्नाठा4 ग्रालमचन्द प्‌. 
खिाइञा।78 १०४६४ एतए968॥4 
॥ ९ || 
एशा)ए08873 (3739॥09 


धर्ममागर (दानसूरि 


का शिष्य) 
मुक्तिसागर (लब्धि- | प 


मूझ (पग) 
माघव मूव्‌ (पग] 
रत्नचद्रगरित ग, 
सौभाग्यविजय 5 
सामर जिष्य) 


हणात्ाा हा पाइव उद्याए्रणा 
जिदाए8 
6 घ920 4३703 ॥६ 08068 


(णाशाीा एथा८द जल 
एप्रशाप१8टघावा8 स्ज् 
हुररगो 5एशए098 


हु छ्यपाध्ा3 5शावता उत्तराध्ययन वाली मन 


५ कया 
हस5ा 8०70) 


92973 7996 ६0७०५६- न्ल्कट ग 
ग्राहिा993 हएदा8 
छएशथाव्ताआ95 $5600॥2 जिनदत्तसूरि/सर्वराज-| मू व्‌ 
8309/.9 (एशात। ए7) गणि | 
39 जिनदत्तसूरि प्‌. 
ऊ.. शा जिनदत्त|सुमतिगणि | मू व्‌ 
५2 जिनदत्तसूरि प 


93 97 ॥] 
धर्मंसागर (स्वोपज्ञ) 
घर्ंसागर ग़म 


&ए0059 
(एद्ाला(8 09708 अल 


(४प73 887ए४580 (४7०६ | इन्दोर से गद्य 


379 ए5६ (शरद ली ग 








साप्रदायिक खण्ड सण्डन “ [ 277 
6 | 7 | 8 8 8 9 0 | 
मूर्ति पूजा मण्डन | मा 4 27 ८ ] » ]4 » 35 । सपूर्ण 74 गा. 9वी 
सामायिक लेने की | ,, 7 33%3% ]2 ८38 | ,, 897 जोधपुर 
विधि गुलाबविजय 
मु का 6 27% 3% 4%36 | ,, 20वीं 
घमंमागरीय उत्सूत्रो-] स ३7 28 2422८4 २45 | ,, ग्र 250 968 866 की कृत्ति 
झटनकुलक का खडन 
स्वाध्याय पर मा 2 26 / >% ]9 ५ 82 | ,, 63 गाथा 882 अत में चदनबाला 
सज्काय 
खरतरतपागच्छाक्षेप। प्रास | 3 26%*:]]>]] 2८40 | ,, 8 ]7वी 
शरीर इद्रिय विप- | से 6 262८ ] 2: 4 2 38 | ,, 620 श्लोक [9वी विपधरपुर 
यक चर्चा गगा विष्णु 
साप्रदायिक खड़न | ,, ]2 27+2]39८5 % 47 | ,, ग्रथाग्र 58 ]967 नागौर 
मडन तरीोत्तम 
कं मा 4 27: 2 » ] 2 30 | सपूर्ण 20वीं 
प्रतिमा पुजनादि पर। ,, 2 255]]%5%»78 | ,, ]9वी 
साप्रदायिक खडन | स 6 30% ]6% ]4 #८37 | ,, 906 
मडन 
साप्रदायिक चर्चा | मा. | 9 25 % 2 ५८ 6 & 35 » ०७ गा ]7वी 
ह द 
पाश्व॑ महावीर प्रा 3 25 » ] » 3 » 32 | सपूर 9वी उत्तराष्ययन से भिन्न 
समन्वय शोक 
हि क 4 26 ८ ! » ]] % 34 | सपूर्ण 73 गा 9वी हर हि 
साप्रदायिक मान्यताये। मा 8 27%]2 2 4 ८ 52 | ,, 30 प्रश्न -- 20वीं सदाशकर 
जोशी 
कठिन प्रश्नों का | प्रास, | 25 27%4]>]7%55 | ,, ग्र 2000 पहिला।| 58 सुमतिग रिक्त 
शास्त्रीय समाधान पन्ना कम विवरणानुसारे 
श्ः ५५ प्रा 237 | 26» 2»] »८ 40 | सपूर्णा 450 गा 6वी 
फ ४ | प्रास | 238 | 26%]%»5%53 | ,, ग्र 7205 66| जैसलमेर| 295 की क्ृति/ 
मणिकसूरि प्रशस्ति है 
मा] गा प्रा 6 26%» ]]% ]3 2८39 | ,, 50 गा ]7वी 
हि ५४ गा 7 26 %0%3 ४३36 हर हे पं 
खंडन मडन दार्शनिक | से 3 26 » ] 2८ 2! +८ 59 | अपूर्ण 6 शोक 8वी प्रथम दो पन्ने कम है 
9 पं; (?) 26 ८ 72 & 3 % 46 | सपूर्ण 8 विश्वाम ग्र 345| 65] 
गा न ]2 27» 2 » 5 ५ 44 | सपूर्ण 967 नागौर 
नरोत्तम 
3 हि 2 26 » 42 ९ 8 *८ 49 20वी 
मृत्तिपृ जा-चर्चा मा 9 25% ]]9८3 ५८48 | ,, 36 अधिकार 


]666 दीव 











278 ] भाग/विभाग 3 (इ)-जैन भक्ति व क्रिया- 
॥ 2 3 ३3५७ 4 5 
26. | के नाथ 26/54 | जिनपुजा-चर्चा गाव श08 एथ०ड ना ग 
27 के नाथ 4/22 | जिनपूजाश्रित प्रश्नोत्तर गा ए6578 ?778870क4 कक हे 
28 महावीर 3 ई 24 | जिनप्रतिमा अधिकार रास | गा शिक्षा॥5 49॥: 69 न प्‌ 
६५98 
29 महावीर 3 ई 9 | जिनप्रतिमा श्राव्ित विचार | जात शिक्षाताद 8879 क्‍ न ग्‌ 
30 के नाथ 26/35 ६ जिनप्रतिमा रास 3... रिह58 जिनहर्प प्‌ 
34 के नाय | 9/44 ही 93 95 हा गे 
32 कोलडी 287 |जिनप्रतिमा हुडी स्तवन (रास)| उ08 शायद तण्याता गा रा 
5६89५878 
33 कोलडी 366 | ढुढक-रास एणात 479 ६58 उत्तमविजय हा 
34-35 [महावीर 3 ई -2| तपोटमत कुट्टनशतक 2 प्रत्तिया| ॥89004 (४७ 7 पा9 जिनप्र मसूरि पद्य 
889:8 2 ८09९5 
36 महावीर 3 ई 3 | तपोट लघु विचार-सार पृ॥फएण६4 ॥2शाएशल्द्वा4 8672 न ग्‌ 
37 के नाथ 23/39 (तिथि उपधान विधिआदि चर्चा| प7 एफ्ब्ताहा3 एातता न हा 
(एधा०व 
38 के नाथ 8/8 | दानस्वामी वात्सल्य-चर्चा 70879 $ए६796059]98 रायचद का 
एबाट्ह 
39 |कोलडी 999 | द्विजवचन-चपेटा एज] ए३०३9 (४7०६ हेमलन्द्रसूरि मर 
40 के नाथ 2/62 | धर्ममजूपा [0779 ४४४) ऐ५६ भेघविजय (तप ) है 
4] महावीर 3 ई 7 | पर्यूपणा दश शतक--दत्ति | ?थ्एएड्शाई /0988 58(8/8 | घरंसागर (स्वो ) मूठ (ग) 
न शा 
42 महावीर 3 ई 40 ».. निर्णय मा रा398 मण्िसागर ग 
43 महावीर 3 ई2 ४». विचार ग्रथ #. शा०द्धा4 078॥9| ह॒वेभूषण 0 
44 के नाथ 4/23 | पूजाधिकारे सूत्र उद्धरण एह80॥ा7:द6 5509 ए00098-| सकलन प्ग 
798798 
45. ओसिया 3 झा 6]।| प्रतिमादि स्थापना छशध्धा)260॥ 80 59275 सकलन का 
46 कोलडी 354 | प्रतिमापूजा-पत्र एथागएड एह6 एथत2 न ग 
47 महावीर 3 ई 5 | प्रतिमा शतक --दृत्ति ७. खवाश॑ न+शा। | ऊ यशोविजय (स्वो,) मूवृ (पग) 
48-9 | के नाथ 3/43, | प्रतिमा सिद्धि स्तवन--वा #>.. धतता 84ए474. | मानमुनि (शातिविजय| मू वा (प०) 
5/59 2 प्रतिया +-856]56 2 ०००८5 शिष्य) 
50 के नाथ 9/84 | प्रतिमा स्थापना-स्तवन >>... 56एथादई 8५४0४ उ यशोविजय प 
5 के.नाय 23/6 5 | प्रश्न ग्रथ ए785878 (0797094 पाश्व॑ंचन्दसूरि ग़ ह 
52. | महावीर 3 ई 32 प्रश्नचितामरणि >>... एपपकॉद्ाक्षा। वीरविजय (शुब्र विजय | 


शिष्य) /! 
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। 6 | 7 न पक मा आल मी गत हक पक के. 8 | 824 9 | 80 । [] 
के न्न्ल्निलन नल पल चरम रजत की इत् जच तय लत्लल्ललच्ूजजलन मल +-+5-++-कत्ल न नकन5२७ ०-45 +3+3+-++८०++००--+++- ८०५२-०5 या 

पूत्ति पुजा चर्चा [मा 2 23 % ! » 8 & 52 | सपूर्ण 9वी 

रा ग पर 252८]2 3 2८37 | ,, 856 

या हे 6 282८ 22< 8 25 | अपूर्ण 60 गा तक 9वीं 

हे हे 85 28 » 2 2८ 5 ५ 48 | सपूरां 8वी 

हा सा 2 26 # ५ 39 » 57 » ०7/गा +2 ]828 

सज्फाय 

गा हा 257 | 24%]2»]7%32 | ,, दो 20वीं 

हु हर 4 26%]]%]2%36 | ,, 66गा 834 
साप्रदायिक खडन | ,, 5 25 » ] ५ 5 % 45 हि 9वी 

मंडल 

ल्‍) स्‌ 3,3 28 २८ 3 ५ ]2 2८ 50 | सपूर्ण 20 झ्लोक 20वीं 

साप्रदायिक चर्चा | ,, ]2 27% 2>»]3 242 | ,, 968 »८ 
रामचनद्र 

हा मा 38 259८ ]% ]7 *८ 5 ४ ]7वी 

33 9 5 26>»7] 9८ 4 ५ 42 » 49 बोल ]848 

न स 6 28 » 4 % 4 % 40 | सपूरां 9वी 

फ हक 4] 26 2८2 2: 5 242 | ,, प्रश्नोत्तरी 770 

श्र हर 46 27% ]2% ]2»८46 | ,, 40 श्ञोक 20वीं 

ही हि्‌ 276 | 292» ]4 2 ]5 १८ 46 | श्रपूर्ण 20वीं 

डे स 7 27 २८ 3 २, 5 २८ 49 | सपूर्णा 258 ग्र, 967 नागौर | 486 की कृत्ति 

नरोत्तम 

मूर्ति पूजा सबधी प्रा.स मा | 9 24 / व0: 4 ५ 39 | ,, 36 अ्रधिकार ]77 

४” उद्धरण | मा 6 24 2 ] २८ 4 % 40 | श्रपूर्ण (प्रथम 3 पन्ने कम)| 20वीं 

४» संबंधी | ,, 6 25» 2 » भिन्न 2 प्रतिपूर्णा 20वीं 

४ लेंडन मडन| स 66 27 » 3 # 4 ८ 38 | सपूर्ण 40। शोक की | 20वीं 

| ४. | मा 44,[4 | 26% ]3%8/22% 6 ,, 2[ मा ]9वी 

43 

झ् 90. ॥॥ ४) 8 28» 22:72 40 | ,, 7 ढाले 904 
साश्रदायिक चर्चा | ,, 6 26%]> ]5:242 | ,, 97 प्रश्न ]7वी 
विवादास्पद निशंय| स 63 | 28%८3ल्‍:4% 38 | ,, 202 प्रश्नोत्तर 302 रॉजबगर 


नित्यविजे 
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॥५ 2 3 

53 के नाथ 23/5 | अ्रण्नोत्तर 

54 के नाथ. 5/58 ५५ 

55 के नाय 9/39 र् 

56 झसिया 3 ई 27 डे 

57 के नाव ]0/56 ही बोल-विचार 

58 कोलडी . 804 पे रत्नाकर 

59 हावीर 3 ई 35 हे साद्ध शतक 

60 के नाय 2]/97 गा श्र 

6] महावीर 3 ई 36 | प्रश्नोत्तर शार्द्ध शतक भाषा 
(उत्तराद्ध ) 

62 के नाथ 23/49 गन ४» भाषा 

63 कोलडी 57 हि शाद्ध शतक 

64 कोलडी ]5 गा ». भापा 

65 के वाथ 2]/56 हे 9३ 

66 के नाथ 9/28 3५ » वीजक 

67 के नाथ 0/06 | प्रश्नोत्तरावली 

68 प्रोविया 3 ई 28 | बौटिक बोटन प्रकरण 

69 कोलडी 304 | महावीर जिन विचार-स्तवन 

70 के नाथ 26/24 | महावीर जिन-स्तवन 

7 कोलडी 338 | महावीर नय विचार-स्तवन 

72 कोजटी 305 | महावीर मूत्ति मडन-स्तवन 

73 मिवरामदिर 35 345| मुखवस्त्रिका बोल सज्काय 

74 के नाथ 45/222 है विचार-स्तवन 

75 कुथुनाथ 2/4 | मुहपत्ति-छत्तीसी 

76. कि.ाय 26/03ग्रु | मृत्ति चर्चा (उद्धरण) 

कप के नाथ 6/07 


मृत्ति पूजा चर्चा 


भाग/विभाग * 3 (इ)-जैन भक्ति व क्रिया- 








36 । 4 5 
ए2६प्रणाक्य4 पाश्वचदसूरि ग 
93 ०23 है| 
33 नी है] 
93 हुआ 8 
3. 309 शाट्ह्वा4 नन्स मर 
>>. रिध्ाएहट्ववा4 शुभविजय (हीरविजय | ,, 
शिष्य) 
3. धद्वातगाब इिबादव क्षमाकल्यारा ह 
के 99 9१ ह 7 
इ 9 उिद958 » स्वोपज्ञ) | ,, 
95 95 99 हे ह। 8 
क्र > पराधो(8 गा हे 
रे > थव$8 » स्वोपज्ञ) | ,, 
99 छत... 95 कि है 
| 93 फ्रावा(4 ना है 
ए88704 ६ श्था ध्ट हु 
छि्रागा(3 8098॥9 ?ि्थधा99 नल मूट (पग) 
शाह जाह ज]9 शाटद्व/8 उ यश्नोविजय पग 
59५ए8॥9 
अर शा है प्‌ 
926 979 २३५४ ५४।९ए६98 ह प्ग 
9[898778 
शिथा दे सा ४7 87099 न मूटनीपग 
5(8५88 
प्रातत8ए४४776 808 रामविजय पृ 
5599 
गाता 8ए४४व79 ५४१८६78 आनदनिधान १5 
598५8708 
शप्रा3छ्वा। (एीद्वाज पाश्वंचद मर 
क्‍0छ760 (८5 न+ हि 
४छा( ए05 ६ एथाए5 नन-+ ग. 


ब॥. साप्रदायिक खण्डन सण्डन .-- 
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| ५ ० 2 जब ही जज आज जा | 7 | 8 । 86. 9 | 0 | [ 
है साप्रदायिक प्रश्नो-| मा 45 25 » ] ११ 5 २ 46 | सपूर्णो 3 प्रश्नों के 707 
त्तरी हु 
५ हा 43 26»  > 5 २८ 50 | सपूर्ण 89वी 
की हम 79 26 » 722८ 5 ५ 40 | ,, 
मूत्ति पूजा सबंधी । हि. 3 25%2%८2%८4] | ,, 955 
प्रश्नोत्तर कवलागच्छे 
साप्रदायिक चर्चा | स. 4 272 2 2८9 ५:30 | श्रपूर्ण 9वी 
विवाद प्रश्त निरा- | ,, 06 | 30% ! % 5 ८ 46 | सपूर्ण 725 
करण 
गे श 80 26 %५ 3 ८ 4 9८ 40 | ,, 50 प्रश्नोत्तर 923 बीनजकसह 
पे 3५ 55 26 ९ 3 % 6 ८ 52 9 का 9वी 
ः मा 27 25 »2 2: व % 32 | प्रश्न 76 से 5] तक | 20वीं मूलग्रथ का स्वोपज्ञ 
संक्षिप्त अनुवाद 
रे हे 4] 22 2 ] » ]2 ५८ 29 | सपूर्ण 5 प्रश्नोत्तर हु 
श्र सर 43 25» 3 ५ 3 २१ 3] | अ्रपूर्ण ] प्रश्तोत्तर ण् 
हि मा. 4 2592८ व2 ५ 3 ५८ 30 ७. 735 +-7 प्रश्न ५) 
डर झ् 48 23 2 ] :: 9 27 | सपूर्णा 5 प्रश्नोत्तर | 853 
ग्रथ की विषय सूची| ,, 5 25 2 2 2८ 2] » 50 | श्रपूर्ण 72 प्रश्नोत्तरतक | 869 
साप्रदायिक खडन | ,, 30 24% ]4 » ]2 229 | ,, (प्रथम 4 पन्ने कम)| 9वी 
मडन 
दिगम्बर श्वेताम्बर। समा | 3 4292 ]] 27%: 62 | सपूर्ण 50 गा ]924बीकानेर 
चर्चा देवगुप्तसूरि 
मूत्ति व भ्रन्य चर्चा | मा, 9 252८2 2८ 6 2 42 | ,, (किचित्‌ अर्थ 9वी 
उद्धरण सह 
प्रभू पूजा की चर्चा | ,, ॥3 26 » ] २८ 0 २ 30 | अ्पूर्ण ]9वी 
जिनपूजा स्थापना | ,, [] 27% 3 » 20 ८ 60 | सपूर्ण 7 ढाले (कुछ | 9वी न्याय शैली से 
व्याख्या सह ) 
जिनपूजा मडन॒ | ,, 26* | 27%2% 59 48 » 35 ढाले 884 
खडन मडन ५४ 2 22 ८ 42 > 9 २८ 24 छः । गा 894 
प्रतिलिखनादि निर्णय ,, ] 23% ]0>:6>234 | ,, 2 गा. ]756 
खडन मडन ञ्र 2 272%2»]2>» 42 | ,, 35गा ]7वी 
र्ः प्रा, 25» ]2 ८ 20 ५: 56 ७. 3; 3 गाथा 8वी 
73 मा 3 25>»]] » ]] ५ 34 


सपूर्ण 


]9वी 








282 ] भाग/विभाग 3 (इ)-जन भक्ति व क्रिया- 
] # 3 34. 4 | ज 

78 । महावीर 3 ई 2! | लोकाशाह मत-चर्चा [08568 (४६4 (९६ हद गा 

79 | महावीर 3 ई 20 झ् 33 नहर फ 

80 | ओसिया 2-3] | विचारविधि चौपई पएाल्डाब एतफा 0ए40फएथा न प्‌ 

8] | के नाथ 24/84 | विचारसार शाल्द्वा8 888 पाएवं चन्द गे. 

82 ».. 23/55 | वीर-स्तवन शाप्ह्या4 888ए808 जिनविजय प्‌ 

83 | महावीर 3ई३3] | थ्वास्त्र सम्बन्धी वोल $6509 $8770970॥7 980]9 न ग. 

84 हा 3 ई 4 | श्लावक विधिविनिश्चय हाइरशगब एव एशवाई०8ए० ह॒प॑ भूषण हि 

85 छः. 3ई7] कि > के ण 

86 ।सेवामदिर 2/48 | श्रुतविचार शञाप8 एटड्ा4 न ण् 

87 कोलडी 238 | 95 नल हर 

88 |ओसिया 3ग्रा 70[ छ्लोक पत्र (स्फुट) 808 7४६73 (59009) से हर 

89 | कोलडी पुदट्ठा/69/8| पट्दर्शन के भेद-प्रभेद इ्वांतध्ाई74 (6 8९08 पक गद्यतालिका 

?7४7०7९08 
90 | के ताथ 0/79 | पट्पर्शीणा घटाघट-विचार | $8 ?धशादा॥ त9६8॥49 डे ग. 
97 | कोलडी 096 | ईर्यापथिकी पडूत्रिशिका [५8997गात बा स्वोपज्ञ मूठ (पग) 
+बृत्ति न शा 

92 | ओसिया 2/57 | सम्यक्त्व-सार इश7ए47५8 $६68 न ग्‌ 

93 ४»... 3 ई 26 | सम्यक्त्वसार-प्रयोत मर ». 780909 | जेठमल पद्य 

94 | महावीर 2/29 | सघपट्टक सावचूरि इाए8एशाे( जा ु मू.अ-(पग) 

4 ए80॥77 गरणि 

95 | झोसिया 2/224 | ,,  -- हर पे जिनवल्लभसूरि मूट (पग) 
96 | महावीर 3 ई 34 न न ५४ गा 

97 ».. 3 ई 33 रू --ब्ृत्ति रे +श्यत » /जिनपति | मुबृ. (पग) 
98 | सेवामदिर 2/368| ,, न शेप बे ] मूप« 

99 | के नाथ 0/80 | नदेह-दोलावली इ7त०84 0०'द्वएगा जिनदत्तसूरि ण् 
00 | श्ोसिया 2-36 का --वृत्ति २3 +णशुत ७ थिए मूद (पग) 
40] | के नाथ 3/4 हु नवृत्ति छः न शाह। | जिनदत्तसूरि/प्रवोधचद्र ए 
02 ४”. 8/3] | साधुमार्गी-चर्चा डद्वताप दा (धा०ट ++5 ग 


साप्रदायिक खण्डन मण्डन +- 





समाधान 


6 | !। | 8 | 
रा: 
खडन मडन हि 
श श्र 7 
जैनधामिक विधि | मा. 2 
विवाद 
विवादास्पद प्रश्न | ,, 2 
समाधान 
भृत्ति चर्चा हा 8*# 
विवादों पर शास्त्र | ,, 3 
सन्दर्भ 
श्रावक क्रिया सबधी। से 27 
हि हि 22 
तात्त्िक चर्चा | मा 7 
है $% 43 
धामिक प्रश्न निरा-| ,, 4 
नि करण 
जनमतानुसार समा 2 
पड़दर्शन 
साप्रदायिक चर्चा | मा 4 
ण्ः प्रास्र॒| 9 
मृत्तिपूजादि पर चर्चा। मा 2] 
साप्रदायिक खडन | ,, 6 
मडन 
साधुयति क्रियोद्धार। स. 3 
चर्चा 
#.. #ह# | समा 5 
/ग 79 0 
१ ग्ः स॒ 40 
2 ग्रे हर 4 
प्रश्त समाधान [प्रा 5 
2 प्रास 2] 
पा हे 2 3 
साप्रदायिक प्रश्न 
सा 9 


25» 3 & व &% 35 


सपूर्ण 


259८ 2 2: 0 2:26 | अपूर्णो 


25% ]]9% ]6 »८ 59 
26 »  » 9 » 77 
26» 0 %» 3 » 4 
27» ]3 ८ 5 »८ 47 
27 2 4] ५ 79< 60 
3]%4 2८ 5 ५ 52 
25 »0 ५ 4 »< 44 
26» व & 5 » 42 
24 2८ 40 22 4 »८ 37 
23 » ]| %८ -- 
30» 3 %7 »%< 45 
26 » 3 » 4 % 42 
25 ५ [2 ८ 8 » 43 
25 2» व2 2: 8 « 48 
26 » 2 ८ 3 »< 44 
269>44] 92८ 72 52 
27 » ]2 »८ 5 & 3] 
28 » 3 & 2 »*< 45 
25 » 22 ८] ८ 27 
26 »< 77 २ 3 »८ 47 
43 >< ] » 8 ८ 73 
26 /८2 >८ !9 ५९ 60 


27>%43%8 *८ 55 


सपूर्णा 65 गाथा 


० 98 गा. 

७». 30 प्रश्त 

४» वार अ्रधिकार ग्र. 
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न्रुटक 
श्रपूर्ण (पन्ने 39 से 8) 
प्रतिपूर्णा (पद्य का श्रनुवाद) 
त्रुटक 
सपूर्णा 
अपूर्ण 5 गाथा तक 


सपूर्ण 


77 8 


22 जग 


सपूर्ण 5] गा (प्रथम 
पन्ना कम 
४ 250गा 


सपूर्ण 50 या की 
त (ग्र. 4550) 
सपूर्ण 
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9वी 

9वी 
]8वी >< 

विज 

]7वी 

9वी 

]9वी 

]7वी प्रशस्ति तपागच्छ की 


बीजक प्रशस्ति 
तपगच्छ श्ह 


20वीं 
635 
9वी 
843 


89वी उपभेदो सहित 


9वी 
9वी 


]9554ीकानेर 
व, सुदेव 
808 


]68 
733राघनपुर 
874जंसलमेर 


4954 श्रमदाबाद 

छुबील 

20वीं उदयपुर 
रामलाल 
6वी (अपरनाम प्रश्नो- 
त्तर.सशयपद) 
923 प्रत मे मूल पाठ पूरा 
9वी नधघ॒बृत्ति '“विधिरत्न 
करडिका ” नाम्नी 

9वी 


284 ] 





भाग/विभाग 3 (इ)-जैन भक्ति व क्रिया 








] 2 3 34 रथ 5 
03 | भहावीर 3 ई ।7 | सामायिक ग्रहशु-विचार 8द्वात दे श(8 (जीना एएदा5 न्++ ग ल्‍ 
]04 | महावीर 3ई6। ,, चर्चा #.. प्था65 दा श 
]05 | महावीर 3६ई4| ,, हा 85 95 ध्व्य के 
]06 | महावीर 3 ई 5 ४ रे 23 9 ल्ल्क ए 
07 | कैनाथ 9/35 | साप्रदायिक ,, 58॥978089॥8 (थ्यएव्व न पग 
]08 | के नाथ 0/25 ध हे ३५ ५४ नन+ ग 
]09 | सेवामदिर 3 ई 29 » खंडन मडन $द0एाव( हि जा३ ि]शात॑का३ २-२ का 

शक्ति 
]0 | महावीर 3 ई 9 | सीमन्धरस्वामी विनति झिधक्यापीश4 5५६ शाप्रशा | उ यशोविजय मूट (पग) 
8]] | कोलडी 305 7) फ्े बह श 
2-3 | कोलडी 36-39 ७». 2 प्रतिया ग 2 ९०.8९5 मर प्‌ 
4-6 | के नाथ 0/39- » 3 प्रतिया 4५ 3 00.९5 थे हर 
49, 9/86 
]7-8 | महावीर 3 ई 38, | सेन प्रए्नोत्तर 2 प्रतिया | इशाब शिद्चहाणा।& सेनसूरि (सग्राहक शुभ गे. 
]]9 |ै। के नाथ 938 स्‍्त्रीरजस्वला सुतक-विचार | 507 [२४]488 ५8६ 90॥8]:8 न-+ हर का 
एाटढ2 
]20 | कुथुनाथ 8/9 | स्थापना-बावनी 9693॥6 86एथाई पाएव॑चंद प्‌ 
2। | महावीर 3 ई 37 | हीर-प्रश्नोत्तर प्राब श्ड्ाणाधव ला ) गे 
भाग/विभाग 4 (अ्र)-इतिहास व दृत्तान्त- 

।  घुनिसुत्रत 3 इ 323| अइमन्तो अ्रणगार-गीत /व000 6788874 (08.._ | समयसुन्दर प्‌ 

2. | कोलडी 345 | ब्रगडदत्त-चौपई 82040 (80.8 जिनदास 7 

3 के नाथ /05 ».. रास ४5 पह59 हर्पशीश मर] 

4 के नाथ 6/48 | श्रजापुत्र-चौपई 08900 (एव रूपभद्र | 

5 सिवामदिर 4 ञ्नम 99 +३ १ सुमतिप्रभ 7 

6 #.. 3 इ 345।| श्रठारह कथा ७।क #धद्वाभा& १8805 802. | लबव्विसूरि हू |] 

7 | कोलडी 277 | ब्रठारह वातो की सज्काय #. पिहणा ते 89594 ना डे 

५] 


मुनिसुत्रत 3 इ 27] 


जा 


ञ्क 99 


हा 


ध. साम्प्रदायिक खण्डन सण्डत -- 





सामायिक लेने की | मा 
विधि चर्चा 


8 । ॥7 


१8 १8 


विवादों के बारे में 
शास्त्र उद्धरण 
विवादास्पद प्रश्न | मा 
समाधान 
विवादास्पद चर्चा | ,, 


| खडन मडन शली/ | ,, 
भक्ति 


विवादास्पद प्रश्त | स 
क्‍ 

विवादास्पद विवेचन | मा 

साप्रदायिक मडन 


विवाद निराकरण | स 





25 


8,6,8, 
92,45 

7 

2 


52 


जीवन चरित्र व कथानक --- 


22 2८ 3 ५ 0 २८ 28 
25 »< ] % ]2 ८ 35 
28 >८ 3 ८ 22 *< 59 
28 > 2 % 3 % 38 
27 »< ] » 4 २८ 46 
26 <]4 »% 7 » 40 
26 »८ 2 » भिन्न 2 
23 ५८ 2 5 2८30 
27 » 42 » 5 ८ 48 
26 ८ ] व 25 & 2 
26 से 29 ५ 2 से 4 
26 » ]2 व 24 ८ 2 
282 2 »८ 5 %८ 44 
26 >< ]] »& )3 » 56 


27 » 3 ५ 4 » 42 





गौतमस्वामी जीवन| मा 
प्रसग 
(रात्रि भोजन पर) 
जीवनी 

जीवन चरित्र 


47 


(सत्य पर) जीवनी| ,, 
शुोको मे साराश 


ओपदेशिक कथा 


जग 


जग 


4 


25 


पप 


अपुर्ण-59 प्रश्नोत्तर 
अपूर्ण 32 ,. 


भिन्न 2 पन्न (9,74,33 
9) 
सपूर्ण 25 गा कुल 
ग्र. 420 
७. 426 गा 


» [25 गा 
सपूर्ण 25 गा (ढाल 


4-2) 
सपूर्ण चार उल्लास 


» 52 पद 


४3. पारअधिकार 306 


अ्रश्त 





8082... अ़ि7ििभभपैफपैझै पूैतत]।ह प:थ:भैठ3ततगजदपपपभभअजआजाभआमभभ:भ:भदपभभ।ज प।पहपभपई।प"/प/++फकफफककककफकनलननाऱनमन€नंरररडञटरडडकडरडइै-----+--++++-++++ 


92[ अजार 
कीत्तिविज 
20वीं 
9वी ै 
9वी 
]9वी ! 
9वी 
]884 
9वी 
]9वी 
]9/20वी 
]897 


9वी > 


४ वाराही- बीजकसह, 653 
नगर की कृत्ति 





26 »८ १ 6 % 33 | सपूर्ण 2! गा 


27» 2 2 5 » 43 
25 2८ [] » 47 ८ 44 
26 ० 4 »% 47 »> 40 
23 >८4 >८ ] % 25 
26 2८ 42 2८ 6 »< 34 
28 >८ 2 >८ 3 » 28 


25%८]0 5४% ]2 » 42 


अपूर्ण 9 ढाल--3 गा 


सपूर्णा 36 गा. 


».  खड 

४ /07 ढाल ग्र 
500 

ह 9िगा ((8 
कथाये 


सपूर्ण 30 गा. 


2 35 गा. 


875 मथुरा 
9वी 
873 
895 भागचद 


यत्ति 
]9वी 


286 ] 
] 2 
9. [४ुनिमुत्नन 4 ञ्नम 26 
१0 के.नायथ 26/9 
7 के नाथ 5/54 
2 के,ननाथ 9/2 
3 के नाथ. 4/98 
]4 कुथुनाथ 3/37 
5 महावीर 4 श्र 8 
6 महावीर 4 भर 59 
]7 के नाथ 4/09 
8 कुथुनाथ 5/5 
79  [घुनिसुव्रत 4ञ्न33 
20 के.नाथ. 0/6 
24-2 | के नाथ 4/49, 
5/87] 
23. घिनिसुव्रत 4 श्र 4 
24 के नाथ 9/88 
25 कुथुनाथ 3/29 
26 के नाथ 9/67 
27 के,नाथ 9/90 
28 के नाथ 24/40 
29 के नाथ 9/77 
30 मुनिसुत्रत 4 श्र 73 
34 के.नायथ 5/79 
32 कुथुनाथ 5/22 
33 | कोलडी 54 
34-5 (कोलडी 95,266 


3 


अनाथीमुनि सधि 
» (कुल) सधि 
मे 9) 

ग्रनाथी साधु सचधि 

४ #दंपि सज्काय 

/ मुनि ,, 
प्रमयकुमार-चरित्र 

फ् 
श्रभयक्तुमारादि 5 साघु 
ग्रमरकुमार-चरित्र 
श्रमरदत्त मित्रानद कथा 
ग्मरसेन जयसेन चौपई 
# रास 2प्रतिया 
अमरमेन वयरमेन चौपई 
डे 
गरणिक-सज्काय 
ग्र्जुनमाली-चौढालिया 
श 

श्रहेन्नकमुनि-चौपई 

श्रह न्ना-चौपई 


अ्रवति सुकमाल चौपई 


भाग/विभाग 4 (अ)-इत्तिहास व घृत्तात- 
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9 फियाँशा) ,, 

>>. ज5्वताए 35 

9. रिश 53]5898 

9. रैीया ,, 
650०0॥99व9ाप्राहमाब एश।[8 


99 99 


50999 ४ाटग्राहा है0॥ 5 क्‍ 
(४णफ़थां 
खिशधावोषपााहा9 एथा॥78 


हैगञधा92033 शा ह9009 


छधााद 

&8952008 39995678 
(2799 
>>. रिउ58.. 2 200968 


3>798987956708 (80095 
6ाधा<8 59] 5978 
67748 )४६)॥ (०णठांव्राएड 
6748774778 (ए77 (:४फथ7 
ठिगप्रक्रा3 (7927 


ठ6था। 58प्रंध84 एथ्चाएथ 


93 


जड़ 2 20छा6€5 


| 


4 


खेममुनि (चूहड प्‌ 


ब->-+-+ 


विमलविनय 
मधघुकर मुनिराम 


चद्रतिलक (जिनेश्वर 
शिष्य * 


साधुकीत्ति--साधघुसुदर| 

लक्ष्मीवल्लभ 

सुमतिहस 

पुण्यकीत्ति 

पा पुण्य (कलश) 
कीत्ति 

रूपविजय 

ग्रज्ञात 

वा राजहपं 

उ. ललितकीत्ति 

जिनह॒प॑ 


7 


जी 


! 


जीवन चरित्र वध कथानक -- 


बल आम 5 थी 
झौपदेशिक जीवन | मा न्‍ 
प्रसंग 
हु ञ्र गुटका 
का डा 3 
हर मा 5 
मा | 3 
» मा |] 
जीवनी स्‌ 250 
8 १ ] 9 
(ग्रभय,सुत्रत, शिव | मा 8 
घन जोनककी जीवनी 
झ्रौपदेशिक जीवन | मा 7 
प्रसग 
(कपायपर)|जीवनी| स 8 
झ्रौपदेशिक जीवनी | मा 22 
है २ 9 9 0 
(दानपुजा पर) हा 0 
जीवनी 
ग जा 0 
प्रौपदेशिक जीवन | ,, ! 
प्रसग 
है २9 327 
42 37 5 
2 क्र ] 
7१ कह] 7 
कर है 4 
शक गा 7 
हक ड्ढ 6 
रा दि 3 
73 93 4 + 5 


25 »%  % 3 » 40 
6 ५८ 3 २ 5 ८ 24 
26 2८ 40 ५: 5 % 38 
26 »< 7]  ] % 37 
25% ]|]>»5 ८ 54 
252%]2» 5५» 40 

26 >» 3 % 5 »% 4 
279>८3 ५ 2 » 36 
27 2८3 % 8 »<८ 54 
26 % ] ५८ 9 »< 54 
26 » 2 *८ 4 »< 38 
26 » 72 ५८ 2 » 34 
24 २८ 0 42[ »८ 0 
26 9>]2 9» 7 > 44 
26 » ] » 5 2८ 44 
26 »< ] » 2 >८ 36 
22» ] 2८ 0 »८ 28 
23 2८ व] » 3] %८ 25 
25 5४ २ 3 »८ 44 
25» 7व] 2 5 2 4] 
23 »८ 2 &८ 5 »८ 43 
26 ८ ] #  »८ 37 
252८ ]] % 2 2८ 44 
26 2८ ] » ]5 % 45 


279» ]2 व 23 » 2 


». 53 गाथा 

7 

» 70गा 

# 2)9गा 
अपुर्णो 4गा मात्र 
सपूर्णो 2 सर्ग ग्र 8964 
श्रपूर्ण (47 खोक तक) 
संपूर्ण 2 ढाले 

»  ै 8 ढालें 


| 


श्रपूर्ण 24वी ढाल श्रघूरी 
तक 
सपूर्ण 24 ढाल 
४ 274 गा 
» 285 गा. 
» 8गा 


» ० ढालें 


» 05 छद ५  3ढाले 


१24 77 
५ 02 छद 
अपूर्ण (पहिला पन्ना कम) 


सपूर्ण 04 गा. 


0-75 प्रा डडण्ॉखअडफड उड: ख लससकफ्‌़उएरला तय पु“ 


[ 287 
0 | ! 
8वी उत्तराष्ययने / 745 
की क्ृत्ति 
8वी गत 
]9वी हि 
8 8५ 
उरी गे 
20वीं 55 
954 »< 
गोपीनाथ 
20वी 
9वी ग्रत मे समवसरण व 
28 लब्घधिस्तवन 
47वी 
9वी 
]824/9वी 
]862सुभटपुर| प्रशस्ति है/ 666 
हरिचद्र की क्ृत्ति 
]9वी 
8 
ण सेठ सुदर्शन सबंध 
है 33 (पिछली की 
नकल) 
78] 
9वी 
87 नागपुर 
]827 
]823 
4833 
9वी 





36 
37 
38 
39 
40 
4]-2. 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 


50 








नाथ 5/0 हि 
कोलडी 249 मर 
के नाथ. 5/58 भर 


निसुत्रत 4 भ्र 3 हा 
के नाथ 24/2, ण् 
0/807 
के नाय !/04 कप 
केनाथ 5/04 
कुथुनाथ 43/3 हु 
के,नाथ 0/29 95 
के नाथ /96 के 
के नाथ 26/20 भर 


महावीर 4 श्न 8 | अवश्वड-चरित्र 


कोलडी 408] ही 
महावीर 4 ञ्नम 45 हि 
कृथुनाथ 55/6 गा 


श्रोसिया 4 श्र 88 हि 
कोलडी 


के नाथ 22/48 


448 


केनाव /67 | ,, ,, 
के नाथ 2/22, 
5/70 
के नाथ 26/92 कर 
कोलड़ी 
कोलडी 


268 है 


269 


3 


मुनिसुत्रत 4 श्र 2। अजनासुदरी-रास 


चौपई 


कर 


» 2 प्रतिया 


3 


आठ घर्मकृत्य कथानक 


आठ साधुदान कथानक 


व आठ प्रवचन 
माता कथानक 


3. 9» 2 प्रतिया 


नसुत्रत 4 ञ्र 46। झ्ानन्द श्रावक सधि 


भाग/|विभाग 4 (अ)-इतिहास व वृत्तान 





३४ 4 
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» 3 ढालें 


. 20 कथानक 


». * ढाले 


» दो अश्रधिकार 


४ 2707 ग्रथाग्र 
अपूर्णो पहिले 4 पन्ने कम 
सपूरणं 5 प्रस्ताव 996प्ो 


अपूर्ण 7 वी ढाल से 7 
वी (भ्रत) तक 


9वी 


9/20वी 

9वी 

6वी 

9वी »< 
शकर 


906 


)86] पर प्रतिज्ञा 48 पाप 


स्थान कहने की 
जी 


9वी 
93 
[799 
9वी 
20वीं 
[894 
952 »< 


जेठमल 
]9वी 


7 


7वी >» धम्म- 
सित्र-सूरि 
9]4 


]9वची 
!7वी 


9वी पन्द्रहवी विद्या 


वरहिले 5 पन्ने कम है 


8769 
शातिनाथ चरित्र से) 








322 ] भाग/विभाग . 4 (श्र)-इतिहास व वृत्तान्त- 
| 2 उठ 34४ रथ 5 
499 | के नाथ 9/82 | मच्छोदर-रास |(४९॥॥०0॑48 रिह५४ _ रुचिरविमल-सुपराण | प 
500 के नाथ 8/79 | मतिसार-प्रधान कथा ४5878 80) हा4 न गे. 
50]  पि मंदिर 4 श्र 97| मदनरेसा-चौपई ४04॥9 रि८६॥६6 (०004 | वा मतिशेखर प्‌ 
502 पप्रुनिसुक्रत 4 ह्न 5£ हे छः श्ज्ञात रे 
503 | योलडी. 27] हा 95 न+ श5 
504-6 | के नाथ 8/67, ५ 3 प्रतिया कर 3 ०0०965 ध्याा हि 
9/] 
24 /59 
507 | महावीर 4 श्र 34 | (महावबल) मलयसु दरी-च रित्र | (४०॥808]9) )/|१५४ 587॥- | जयतिलक्सूरि रे 
रे वंगा (एडात9 
508 | महाबीर 4 श्र 69 रा न के क३ माणिक्यमसुदर ग 
509 | महावीर 4 श्र 68 | मल्लिजिन चरित्र 24 (ला प्रा. वितवचद्रसूरि [पे 
5]0 | केताथ 4/20 | महावीर उपसर्गाधिकार चिीबरशा4 एए284207)77 दा2।._ _ ग 
5]] | के नाथ ]5/203 | महावीर-चरित्र क. एशात2 ज+ हे 
5]2 | के नाथ 24/56 ». चौटालिया #. "2एताइए ६ ऋ रायचदजी प. 
53 विवरामदिर 3३ 366 रे भ के 9 डे है 
54-5 | कुथुताथ ]7/5 »  “पूर्वभव 2 प्रतिया 3. गिएणशग्शए4 न ग 
7/3 2 20965 
546 |+ ग्रौसिया 35 ]79 ». 27 भव-स्तवन 9... 27 88ए8 8$68- न प्‌ 
श्ध7083 
57 मुनिसुतन्नत 3३270 | भर 93 99 क्र कक 
5]8 | कोलडी 4232 ». वें अन्य स्तवन >>... <&8/9फएव79 सकलन मर 
5व9 | महावीर 4 श्र 22 | महिपाल-चरित्र ४ा958 (ध्व(8 वीरदेवगरित गा 
520 [प्ुनिसुब्रत 4च्न 5 फ ही हर हक मू-+८ (पग) 
52] | के नाथ 7/57 हे न मा] मा प्‌ 
522 | जोलडी 253 | मगलकलश-रास ३ 228 72953 रि552 जिनह॒प॑ हे 
523-4 | केनाथ 5/89, >> चौपई 2 प्रतिया 9. 780एए4 2 ००968 | वा कनकसोम ए 
5/05 
325 | कुथुनाथ 8/4 भा 3 का र रः 
526 मुनिमुत्रत 4ञ्र 07 2 का ३ लक्ष्मीह्प १ 





-+ज 3>+ल-- 


जीवन चरित्र व कथधानक +-- 





6. | 7? | 5 | 88 9 | 80 । ] 
न अमन बलि कम ह आल. 2 2 मिल समन) कमर मम के मम डल कह गजल लक / व जम कट कम मन कक 3. कक मक अल 23 कक ली 
आ्पदेशिक-जीव्न | मा 32 25» ] » 4 » 36 | सपूर्ण 33 ढाले 97व 
धँव॑ ऊपर रृष्ठात | ,, 2 25%» ]2 % 5 ५ 40 रे 89दी 
शीलविपये हा 9 24 २८ ]] ५ 7 %: 44 | श्रपूर्णा पहिले दो पन्ने कम| 678 द्रुनाटक 
मोहनजी 
९ व 6 26 »)4 २ 5 ५ 35 | सपूर्ण 60 छद ।8वीं 
रु का 7 27% 3ल्‍८5%८42 | ,, [78गा 874 
हु हे 6,88,6। 25 से 28 2 72 से ।3 | ,, 775/203 गा. | 890/9वी 
ज्ञानरन्नोपरव्याने औ। से 70 25%]9]2> 50 ०. पार प्रकाश झोक | 6वी 
2430 
4 क्र 37 26 %] 2 2 ८ 30 न 7 8868 बिक्रम- 
ह पुरे धर्म विलास| 
तीर्थयकर-जीवनी | ,, 5] 26 »८] »& 5 १८ 50 | अपूर्ण छठे सर्ग से श्रत तक। 9वी 
# जीवन-प्रसग| ,, 6 26 %  %८ 3 ५» 45 | सपूर्ण [77वीं 
» जीवनी | 8 26» ]0 ५:4 » 46 । श्रपूर्ण गखधर वाद तक | 9वीं करपसुत्रानुसार 
» जी-+-भक्ति| मा 2 25 ५५ 2  8 १८ 45 | सपूर्ण चार ढालें हि [839 की कृति 
नागौर मे 
90 - 5+ रा 3 26 » 42 2८ ]4 > 40 के पा रे हम 
४ परित्र प्रामा | 6,3 26/27 २८ ] » दूसरी अ्रपूर्ण 78 | ,, पहिली प्रति जीखां 
भव तक 
४. भेक्ति'न | मा 7 26>»]]9+ ]0 235 | ,, 85 छुद 939 मातंण्ड- 
जीवन पुरे दीपचद 
33 का हे 2 2592८ ]] ५ 5 % 5 ४. 29 छुद 9वी 
एः न गे 5 25 2८ 0 2८ 7 २८ 28 ४. 9 पद ऐ नाप में भिन्नता है 
जीवन चरित्र प्रा 48 27>%] 2 3 * 47 | ,, 86 श्लोक 7वी 
महाकाव्य 
ग् प्रा मा. | 427 26» ]] १८7 & 40 » 840 श्लोक ग्र 793 ग्र टब्बा सहित है 
5059 
फ् प्रा, 45 25 »:] 27 2८ 40 | अपूर्ण 669 शोक तक | ।9वी 
दानपर-जीवनी [मा 22 24 »८ 0 % 3 »८ 33 | सपूर्ण 2] ढालें 76] 
7 न 7,8 25 9%]] 2८ 72 ५८ 32 # 42-3 गाथा ।768, 9वी 
गः छ ]0 26>]] 2: व> 40 | ,, /38 गाथा 9वी 
मै हर ]7 | 26%:::69:42 | ,, 22 ढाले 849 सातसैणा 


राजेन्द्रसागर 


324 ] भाग/विभाग 4 (शअ्र)-इतिहास व वृत्तात- 





] 2 3 36 । 4 5 





527 | के नाथ 6/42 | मगलकलश-चरित्र (५॥88/8 7(2]868 (०0६2 | विद्याकुशल प्‌ 
528 ».. 3/25 | माघवानल-चौपई ६80]8ए६883 (टब्वएएथें पुरुषोत्तम ग 
529 हे 24/37 हर कक कुशललाभ ग् 
530 | मुनिसुत्रत 6 इ 42 हा 93 ग श्र 
53] [(केनाथ ग्रु6 35 ड | 
532 गे 5/97 न 7 हि ड 
533 | कोलडी 2/8 गु हे | के का कर 
534-5 | कुथुनाव 4/0 कं » 2 प्रतिया 5 2 ०0965 हो ५५ 
4]-2 


536 | केनाथ 4/26 | मानतुज्भ-मानवती रास चिह)80784 ४ ६॥4 एव मोहनविजय का 


537 मिवामदिर 4ञ्नम 200 4४ 95 कि के 
538 प्ुनिसुत्रत 4 श्र 59 हा १३ डर हे 
539 | केनाथ 24/35 हा क्3 कक हे 
540 | ओसिया4 श्र 93 5 क्र ५) | 
54व कोलडी 252 हि > 7 न 
542-4 | ,, 29,]02 ५५ 3 प्रतिया 3 3 ००788 ते कह 
]28 
545-6 | के नाथ व9/03, गा 2 प्रतिया मन 2 ९८०7965 | अ्रनोपचन्द के 
20/27 
547 | कोलडी 220 रे श्र अज्ञात (त्तपगच्छ) | 
548 | के नाथ 9/7 | मालवीऋषि-सज्माय /६8ण २6 80598 मतिसागर न 
549 | कुथुनाथ 42/4 | मुनिपति-चरित्र (ए्राएथीा एशा4 ले मूप 
550 | कोलडी 59 ॒ डर हरिभद्रद्वारा-उद्धरित | मुठ (पग) 
55] | कै नाथ 2/] ; कि न ग 
552 | कथुनाथ 8/2 ऋ् जे ना णः 
553 मुनिसुत्रत 3३ 242 मृगापुत्र-सज्काय शाए579ए/93 89] ६7ए8 उदयसिह प 
554 ४3. 38323 ». चौढालिया >>. "20655 नन+ ] 


जीवन चरित्र व कथानक -- 


6 


ही 3. + मल. आन किक आकी कि; की ध आइ 


दान पर-जीवनी 


श्रौपदेशिक सहित्यिक 
काव्य 


99 


शीलविपये औप- 
देशिक 


(सत्योपदेश ) जीवनी 


4१ 


7१ 
गुरुजीवन-गाथा 


श्रौपदेशिक-जीव नी 


मा 


हा 


49 


॥7 


ञ्रा 


प्रामा 


क्‍ 


]2*,6 


84 

26 ५ 6 * 4 
27 > 0 ५ 3 ५ 52 
27 » ] २ 5 »& 45 
25» ]] ८ 5 ५८ 45 
222» 5 ५ 6 ५ 30 
26» ]»% 5 ८ 44 
9 »८ 2 »< भिन्न 2 
27 » [] व 22 ५८ 6 
25 % ] *८ ] »८ 33 
24 २ ] ५ 6 » 40 
25 » ! २ 3 ,< 44 
22 » ]] »८ 3 ५८ 25 
25 2८ ] २ 4 »८ 4 
252 ] % 4 >८ 42 


24 से 27 ५: ] २ 5 


26 >]2 व 24 ८ ] 


259» 0 २ ] % 34 
26 » %८ ]4 ८ 40 
26 ८ ] ५ 6 ८ 40 
26% ]] ५९ 6 ८ 40 

26» 2 » 5 २८ 44 
27» 3 २2 ८ 48 
28+% ]] > 3 ५८ 3] 


23 <0 २८ 6 २ 44 


9 

सपूर्ण 29 ढाले 

3 32[ गा 

७. 330 गा, 

४ 557 गा 

». 544 गा 

» 550 गा 

७... 8 
प्रथम सपूर्ण द्वितीय 
सपूर्ण 47 ढाल 

के 
अपूर्ण 23वी ढाल तक 
सपूर्णा 

४ 77 ढाल ग्र 40 


व्ग मे 


प्रथम पूर्ण, बाकी की अपूर्ां 
सपूर्ण 8 ढालें 


»  4 ढालें 
»» 30 गाथा 
त्रुटक 
सपूर्या 648 गा 6 
कथासह 
» 6 कथानक सह 
१ ज्व 


सपूर्ण 97 गा. 


» 4 ढाले 25 गा 


0 लिकत।  लि थ।४०० औ। लिन आय आओ पक 39 % कि शा 
9वी 
8637 क्‍ ज॑नेत्तर कृत्ति 
728 श्रीरिणी| कुररहरिराज विर- 
विद्यालय | चिए सिणगाररस 
757 सातास कतूहल काज 
790 
809 
9वी 
8/8 वी 
783 प्रशस्ति है । 
8वी 
802 
836 राहुसर 
खुशालसुदर 
842 


9/20वीं 


20वीं 


9वी 
]6वी 
856 
!9वी 


37 


767 भेडता, 
आर्थाक्रिशनाजी 
9वी 


326 ] भाग/विभाग 4 (अ्र)-इतिहास व वृत्ता 


जय जाके आआ ऋऋ # ७ अल पा जा कक। 











555 4 श्र 80| मृगावती-चरित्र िाएड्सता एव समयसुदर प्‌ 
556 के नाथ ॥ 9/23 हि 29 39 क्र 
557 मुनिसुत्रत 4ग्रम 09 १४ ११ । । 
558 के नाथ || 4/63 9+ 93 हह। /8] 
559 कुथुनाथ 29/ क ॥8 ॥है। हह। 
560 ४». 52/!4 ७५ आ्रास्यान 9. खीताभद्रा4 (हीरविजयेर।ज्ये तप- | ,, 
गच्छीय ) 
56] है 85/]] | मुगाक-कथा ४ा84758 768[ 8 लन्ड ग. 
562 >>. 0/55 मेघकुमार-गीत ४९शटावपपवा3 078 कनक प 
563 |मुनिसुत्रत 3३ 267 ». “सेज्माय 9. 09598 ल-+ गन 
564 | झोसिया 3 इ 209 गे हि के 95 जयसागर (जिनसागर | ,, 
565 | कोलढी 54 | मेघनाद-कथा १/८शा।३१६508 7(8॥॥5 न ग 
566 | कोलडी गु /3| मोतीशाह सेठ का 7 ढालिया ॥/०05 806 8९४४४ ॥६ 7 6॥5] वीरविजय प्‌ 


367 के नाथ 29/| 9 १3 है गा 


568 | के नाथ ]4/5) | यशोधर-कथानक प१5०१0ाध4 हब हावबप्ड ले मू (पद्च) 
569 महावीर 4श्य 6[ » “चरित्र >>. >07094 क्षमाकल्याण (श्रमृत | गद्य 
धर्म शिप्य) 

570 | झौसिया 4 ञ्र 98 | यादव-रास ए६02४६& २558 पुण्यरत्न प्‌ 
577 महावीर 4ञ्न 4] | रणसिंहकुमार राजा-कथा | रिकव48ग्र8 दिए) के कर स्डू ग. 
572 | के नाथ 20/28 | (मुनि) रत्नकुमार-सज्माय | रिवा/2८ए्राह्ाव 52498 न प्‌ 
573 मुनिसुव्रत 4 श्र 40| रत्नचुड-चौपई रिधा80००७ (40. कनकनिधान म 
574 | औमसिया 4 ग्नम82 ५3 हे गा हा 
375-6 | कोलडी 242-50 | रत्नपाल-रास 2 प्रतिया | रिक्ष००99६8 ९5५8 2 ००975 | मोहन विजय छः 
577 गे 082 हि हे ५ 
578 | श्रौसिया 3इ 74| रत्लप्रभुसूरि-स्तवन एरिथाबफञाबंगए 577 88ए8॥4| ज्ञानमुदर ४ 


579 पिवामदिर 4 ञ्न 82| रत्नशेखर रत्नवती-कथा र्खाग4ई०ता 4 82 ए0 चपुकर्त्ता जिनहपं चर 
ऋतधाताई 


जीवन चरित्र ब कथानक -- 





6 जज 8, जी  आ जा 7 | 8 | 8 ५४ 9 ]0 | ]] 
जीवन-चरित्र मा 28 25 2 ] » )5 १८ 46 | सपूर्ण 3 खड 37 ढाल |682 मेदनीपुर 
743 गा ग्र 0] घर्मंसी 
हु हा 26 25 ]2 ::779:4] | ,, ». | ]705 
शा हर 6 26» ]]%]7%58 | ,, , अं ]68 | 47]6 देवीकर 
पदमसी 
हे हे 9 26 » 0  3 ५ 40 | अपूर्ण द्वितीय खड की | 9वी 
5वी ढाल 
है कि ]6 26 ५.८ ]] %: 6 %: 60 | ,, तीसरे खड की 5 
0वी ढाल 
हा हू 26 27 6 0 0 ] « 32 | सपूर्णा गाथा 46 8वी 
ग्रौपेशिक-जीवती | से 5 26% ]]9८ 48 ५: 48 | ,, 646 
है मा 2 26% ]% 3>८48 | ,, 43 छद 743 
कि 2 24 % 0 & ] » 35 » 24 गाथा ]786 
डा हे 5 26: 2::%36 | ,, 6 ढाले 20वीं 
हर स 9 27%]]» ]3%42 | ,, ]574 (रावण पुत्र की 
है नही है) 
जीवन चरित्र मा गुटका | 20%:]3% ]4%27 | ,, / ढाले 20वी 
ः मर 34 > 2] » 23 »८ 32 रा मर 
ओपदेशिक-जीवनी | स 7 30% ]2 220 2:76 | ,, 46 शोक 6वीं 
फ कि 39 28 22 ]22 3 49 | ,, दसमे भव तक [9वी दीपविजय 
ऐतिहासिक-कथा । मा 5 26%]]% [2%33 | ,, 65गा 865 >८ राम- 
सदर 
जीवन-चरित्र है 7 29 ]2% [3»> 34 | ,, 828 स्तभन। उपदेशमाला के 
गौतमविज| उद्भव व झा गत्म्य 
जीवन-प्रसग का 2 252८]% 6>2 48 | ,, 0 ढालें 9वी की कथा 
श्रौपदेशिक-जीवनी | ,, 26 22>»!% ]4 2037 | ,, 24 ढाले, ग्र 97]| 945 सोजत 
ऋद्धिसागर 
हर हि 5 22>]+८4 ८45 | ,, 23 ढाले 9वी करांपुर 
अजबसुन्दर 
(दान पर) प्रौपदेशिक्। ,, 56,40 | 252:]2% ]4/5 | ,, 4 खड गा ]330 
40 ढाल 66, ग्र 7700| 9वी 
न ५ 5 27»  % ]2 १८ 50 | अपर्णा दूसरे खड की ४ 
र तीसरी ढाल 
भक्ति व इतिहास अर 3 24 »] २८ ] »८ 33 | प्रतिपूर्ण 20वीं 
तिथि विचार पर | प्रास 24 »८ 40 ५८5 »< 60 


झौपदेशिक 


सपूर्णो 432 ग्र , झ्लो 94 


652 जोधपुर। सक्षिप्त सस्कररण 








भाग विभा। 6 | (ग्र+डलिलाम के सा 


328 | 
कप (लत अ नरम 5 । रा 5 
। 2 | 3 ते 
ञ्ड नल एट।णणएएदणणए किम मम 
580 महांथीर । धघ 30 । गहपनितर-ह्ज तीन था । रतिया एक विक 3 हि ल्लाव व हि 
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503 | कोलडी . 8/ गे >. थवा50९ए०(७ 
504 क्रेनाथ 27/6 हा » की वृत्ति 35 >>. हि पा 
505 मुनिसुत्रत 7 72 ,, “>मृगाक 9. ीहडए4 
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20 | कोलडी 77] | पक्षी बोली विचार एब:श 80त प्राएद्वा4 + हि 
2] क्र 785 | पल्‍लीविचार एश॥ पएाल्द्वा4 नि वे 
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वास्तुशा सत्र 
वास्तुसार 
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श्ः 
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हठरत्नावली 
हियहुलास 
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पृष्ठ 
श्र 
ग्रकवर वादशाद 400 
ग्रखे गम 5[4 
श्रचलकीर्ति 258 
ग्रजीतदेव सूरि 8,298 
ग्रजीत प्रभ सूरि 334 
झनन्त देवज्ञ 480 
अनन्त भट्ट ग्रात्मजशद्धूर 464 
अनुभूतिस्वरूपाचायं 432,434,436 
श्रनोपचद (क्षमाप्रमोद) 244,324 
ग्रणय दीक्षित 456 
(वाचनाचार्य ) अ्रभय 330 
अ्रभयदेव (प्रधुम्त शिष्य) 78 
श्रभयदेवसूरि 2,4,6,8, 2 
4,6,8,20 
32,44, 56, 78 
84,228,256, 
प्रभवसोम 302 
अमरकीति 64,66,242,256 
प्रमरच द 430,440 
अ्मरप्रभ 248 ,250,252 
अमरसाधु 496 
श्रमरक्िह 446,448 
बम पुर 288 
अमर कवि 400 
अमितगति 22 
अत कुशल 92 


परिठिष्ट 





2 
श्प्ठ 
अमृत चन्द्राचार्य ]56,58 
अमृतमुनि 360 
अमृतवल्लभ 98 
श्रमृत विजय 3]4 
श्रम्मा मुनि 30 
ञ्रा 
ग्रावेय भाषित 458 
आनन्द 220,248 ,404 
आनन्द कीति 236 
आनन्द धन 242,226 
आनन्द तिलक 88 
आनन्द निधान 66,206,260,280 
296,346,360 
आनन्द विजय 28,220,300 
आनन्द विमल' 220 
आनन्द सार ]20,236 
आल मचन्द 276 
आशकरण 56,82,24 
(पण्डित) झ्राशाधर 42 
इ्,ई 
इन्द्रदेव योगी 32 
ईश्वर दत्तात्रय सवादे 386 
ईश्वर पार्वत्ति 468 
ईश्व राचार्ये [4 
उ 
उज्जवलदत 428 


3 

ह््ष्ठ 

उत्तमविजय 38,278 
उदय कीर्ति 22 
उदयनाचार्य ]76 
उदय प्रभसूरि ]36,446,466 
उदयरत्वन 40,22,28,226 
236,30,330,3 44 

उदयविजय 56,246 
उदयवीर 346 
उदयसागर 96 
उदर्याप्तह 80,324,340 
उदेचन्द 442 
उद्योत सागर गणि 38 
उमास्वाति 46,]8 

ने 
ऋपभ 360 
(कवि) ऋपभ 226 
(क्षावक) ऋषभ 236 
ऋषपभदास 292 
ऋषिराज 290 
ऋिवद्धेत सूरि 342 
ऋषिशर्मा 478 
क्र 

कक्‍्कसूरि शिप्य 294 
कनक 326 
कनकंकी ति 3(4 


कनकऊुशल 


202,206,252,262 





522 | [ परिशिष्ट 
टन सकनलम सनम मन पक कम पयय 330 22. 
4 5 6 
ग्र 7 --+ाोऋखकफफ2८फ8डसससससफक्‍उउफक्‍ अइउक्‍उक्‍डइुइप्क्‍िचितल-त-+>त 
23 हैक पृष्ठ 
कनक निधवान 326 | कीति विजय 76,82,272, | कोण्ड भट्ट 430 
कनक प्र 442 284,326 | क्षमा कल्याण 08,80,82,]90 
कनक सुन्दर 40 | कीति सुरि 232 796,99,204,208 
कनक सोम 262,290,360 | कुण्डराज बेद्य 46 222,224,228,262 
कंपुरचन्द 54 | कुन्दकुन्दाचार्य [8,36,56,58 280,288,326,336 
कवी रदास 402,404,46 | कुमुदचन्द् 26,28 | क्षमाकीति 320 
(वाचक) कमल 24 | कुम्भकर्णा (पार््वचन्दगच्छ) 00 | क्षमा विजय 250 
कमल कलश क्षिप्य 248 | कुलमण्डन सूरि 268 ; भत्रात्मज सूत्रभूत्मडन 58 
कमलप्रभ(रत्न प्रभ शिप्य)230,34 | कुशल (नागौरीगच्छ) 268 | क्षेमकरण मुनि 340 
कमल प्रभाचार्य 228 | कुशल ऋषि 3]2 । भेमकोर्ति 30 
कमल विजय 304 | कुशलघीर 336 | क्षेमेन्द्र 436 
कमल ह॒पं 52,24 | कुशल पण्डित 268 | क्षेमेन्द्रकीति 80 
कयदेव 460 | (वाचक) कुशललाभ 232,246 के मित्र 458 
कर्म चन्‍्द 462 324,406 ”.. व्यास 402 
कमंसागर 20 | कुणलसूरि 330 कं 
कल्याण तिलक 30 | कुअरजी 268 
कल्याण दास 464 | क्रृष्ण दैवज्ञ 476 | 'उमाणरसक 404 
कल्याणवर्द्धन 84 | कृष्णा मिश्र 40 | जुमाण सिंह 404 
कविश्वर 404,408 | क्शर 328 | 3गाल सुन्दर 244,4 76 
काजी हमीद 40 | केशर धीर 254 | खैतल यति 406 
कान्ति विजय !4,200,22 | केशर मुनि 36 लेतलस (राजसूरि श्षिष्य) . 234 
कान्ह 344 | केशर विमल ]72,74 कद हा 
कामबैनु 476 | केशराज मुन्ति 328 | “मन कल 
कालिदास 400,402,404,44 | केशव 8,474,476 | तेमराज 222 
876,450,454 | क्रेशवदास 48,450 ग्‌ 
काशीनाथ 458,486,49 2,500 | क्षेशवदास मुनि 44,404,422 
काशीनाथ भट्टाचार्य 500 | क्षेशव दैवज्ञ 490 | 'गान्वयग्रनन्त 474 
किसनदास 326 | केशव पण्डित 420 6 अल कल 
किस्तूर मेवग 220 | क्रेशवाचार्य 468 | गजरांज 02,0,72,30 
कीते गरित 282 | कोकदेव 404 | गरणंशचर्द्र 498 


वरिशिप्ट ] 





गणेश देवश 470,472,476 
गम्भी रविजय 244 
गर्ग 96 
गर्ग ऋषि 5]0 
गुणचर्दध 248,3[4 


गुणरत्व (गणि)सूरि [56,26,450 


गुणविजय 30,32,9 2,204 
गुणविनय 820,222,276,46 
गुणविमल 92 
गुणविलास 226 
गुणसागर 424,294,336 
गुणसूरि 306,32 
गुण सौभाग्य सूरि 342 
गुमान विजय 36 
गुलाल विजय 360 
गोपाल भट्ट 48 
गोरखनाथ पत्रानुसार 490 
गोवद्धन 478 
, गोविन्द 466,482,502 
गोविन्द ज्योति 480 
गोहरिनाथ 464 
गौतमऋषि 06 
च 
चक्धर 490 
चण्ड 430 
चण्डपाल 308 
चतुर्भूज 236 
चतुर्भज कायस्थ 44. 
(कवि) चन्द 446 


चन्द महृत्तरा महासति 82 
चन्दपि 96,98,00,32 
225,233 
चन्द्रकीति 270,32,432,436 
चन्द्रगज 58 
चन्द्रतिलक 282 
चन्द्रप्रभ ]8,60,332 
चन्द्रमुनि 230 
चन्द्रशेखर 60 
चन्द्रसूरि 28,72,78,98,258 
चन्द्रसेन 400 
चरणदास 344 
(वाचक) चरित्र (भग सेन शिष्य) 
38 
( ” ) चरित्रनद 230 
चरित्र न॒दि 234 
चरित्र रत्न ]8,20 
चरित्र वद्धंन 4]6 
चाणक्य 406 
चारण चतुरा 48 
चारिभरासिह 25,426 
चारुचन्द्र 292 
चिदानन्द 544 
चैनजी 836 
चौधरी 408 
छ् 
छाजुराम 442 
छी हल 440 


ज 

जगनन्‍्ताथ 442,422 
जट्टमलनाहर 48 
जयकीति ]52,296,33 6,338 
जयक्ृष्ण 452 
जयचन्द 452,220,502 
जयचन्द्र गणि 94 
/ ? शिष्य 330 
जयचन्द्र सूरि 94 
जयतसी 52,294 
जयतिलक सूरि 322,344 
3 ४ शिष्य 240 
जयरेव 456 
जयदेवमुति 44,40 
जयदेव सूरि शिष्य (तपगच्छ) 4 
(वाचक) जयनिधान 342 
जयन्त भट्ट पुरोहित 450 
जयमजुल 42 
(ऋषि) जयमलजी 82,52,222 
268,34 

जयविनय 224 
जयगैखर 90,424,26,64 
766,306 

जयसागर 220,254,3[8 
326 

जयसिह सूरि 76 
जय सोम गणि 738,268 
जयानन्द 230 
जयानन्द सूरि 40,228 ,442 
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(0 ] 42 
पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ 
जसराज 60,32,408 | जिनसुन्दर 88,208 84,08,92,200 
(महाराजा) जसवतसिहजी._ 400 | जिन सूर (तपगच्छ) 08 208,22,28,220 
जिनकोति 82,238 | जिन सूरि 320,328,398 226,232,234,238, 
जिनचल्ध सूरि. 222,228,240 | गिने पैन 85,306 262,300,336 
जिनदत्त सूरि 50,22,220 | जिन हर्प 90,[40,50,24,248 | ज्ञानसागर 339,358 
276,280,282 278,286,302,320 | ”? ”” (देवमुन्दर शिप्य तपगच्छ) 
जनता 256,284 322,326,328,330 ।00,243,290,292,32 
जिनपति 240,282 338,340,360 | ” / (रत्तमिह स्िप्प) 332 
जिनपद्ममूरि अं जिन ह ससूरि 40 | जानसार 0,4,6,28 
जिनेन्दु 440 30,40,22,224, 
जिन प्रभसूरि 32,40,204,220 जिनेन्द हलक 226,232 
222,224,220,234 | जिनेश्वर सूरि 82,32,46,302 | ब्ञानसुन्दर 302,326 
238,240,242,266 | जनोदय सूरि(तिलकसूरिशिप्य) 344 £ नेनिन्द्र सरस्वती कम 
278,334,358,388 | ज़िबच्छराज 344 - 2, ठ, ड, ढ, णा- 
जिनभद्र 44,66,348,452 | (वाचक) जीवणदास 486 | टीकम मुनि 328 
जिन मण्डन ]22 | जीवदास 90 कह 5]8 
जिन महेद्धमूरि 226 | जीवनाथ 5]4 ठाकर प्रमाद 458 
जिन रज्ग ]22 + जेठमल 282 ह'टसी मु ]6 
जिन राज सूरि. 224,248,296 | जैनेन्द्रसागर 92,360 ढृ ढीराज 466,476 
30,408,430 | जैमिनी 476 त्‌ 
जिनलाभसूरि 82 | जोगीश 58 | एल्हम टी 
जिन वलल्‍लभ सूरि. 80,96, 68, | जोगेन्द्राचार्य 56 | वाराचन्द 494 
80,82,240,254 | जोरावरमल कायस्थ(पचोली) 246, तिलक भट्ट हक 
तिलकाचाये. 44,66,68,76,60 
256,258,260, हा जप गण 308 
262,282,292,34 | "तोति ब्रह्मकवि आए तिनिक्रम 480 
36,334,40 | ज्ञानतिलक 609 न 
जिनविजय॒ 62,92,282,30 | ज्ञान भूषण कल 62 230: | दे देने 346 
जिनसमुद्र 76 | ज्ञानमेर के (वाचक) दयासागर 38 
जिनसागर 248 | ज्ञान विमल (नयविमल). 44,74 | दयासारमुनि 336 


परिशिष्द | 
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3 

पृष्ठ 

(पण्डित) दयागिह .348,350 

दर्शनविजय 300 
दानचरद्र गणि 98 
दानविजय 56 
दासानन्द 56 
दिनकर मिश्र 46 
दिनदनवेश 408 
दिवाकर 494 
(ऋषि) दीप 298 
दीप मुत्ति 92 
दीपविजय 202,348 
(फिवि) दीपी 342 
दुर्गंकवि 454 
दुरगंभिह 426 
दुर्योद्धन 486 
(कवि) दुलहमिश्र 456 
(कवि) देपाल 300 
देव (विनीत विजय शिप्य ) 22 
(वाचक | देव 222 
(मवेगी)देवगणि 66 
देवगुप्तसूरि 30 
रैवच द 08,20,22 »226,234 
ह 238,248,260,270,272 
देवदत भदद 422 
देवनन्दी 258 
देवप्रभसूरि 62,36 
देवभद्र 8 
देश्मद्राचार्य (प्रसन्‍तचन्द्रशिप्य) 36 
इवगुनि (जिनसौभाग्यक्षिप्प). 338 
देवराज 334 


44 

पृष्ठ 
देववाचक 44,46 
देवविजय 20,246,36,328 
देवसुन्दर 350 
देवसुन्दरशिप्य 44 
देवसूरि 200,230,398 
देवसेन ]6,50,76 
देवाचार्य ]78 
देवीचद्र 84,86,32,50,234 
देवीदास 408 
देवेन्द्र मुनि 38,48 
देवेन्द्रसागर ]44 


देवेन्द्रसूरि 68,74,96,98,00,20 
422,24,36,54,56,68 
225,233,270,302,356,360 


5 
पुप्ठ 
धर्मेवद्वेत 342 
घमंसागयर 30,32,60,276,278 
धर्मासह ( धर्मती ) 06,44 
]22,52 
246,342,440 
धर्मंसूरि 222,240 
7 ? काशिप्य 290 
धर्मस ज्ञ(उदयधरंकाशिप्य ) 430 
(कवि)धर्महस 40 
न्त्‌ 
नन्दकिशो र 468 
नन्ददास 444,448 
दौलु 404 | ननन्‍्दलाल 400 
थे नन्दसूरि 48 
नन्दिरत्नशिष्य 06 
घनपाल 24 | नन्दीपंण 20 
धनराज 490 | नयनसुख 46+ 
धनवन्तरी 458,460 | नयमुद(भावसुन्दरशिष्य) 258 
धनेश्वर मुनि ]0 | नयरघ्ढ 346 
घनेद्व रसूरि 90,358,360 | नयविजय 208,262 
धर्मघोष 94,]02,252 | नयविमल (देखें ज्ञान विमल) 
धर्मचन्द 236,454 | नयसुन्दर॒ 32,328,342,358 
घर्मतिलक 258 428 
घमंदासगणि 90,92,45+ | नरपति 408 
धर्मनन्दनउपाध्याय 242 | नरसिहसूरि ५30 
धर्मप्रमोदर्गाण 258 | नवविजय 96 
(पाठक) धर्म मन्दिर 32,84 | नाथुराम 3[4 
धर्म रत्न 32,22 | नारचरद 484,486 
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6 

पृष्ठ 

नारायणदास 488 
नीलकण्ठ 452,460,478 
480,494,502 

(मुनि) नेतृ्सिह 430 
नेमीचन्द भण्डागारिय ]56,58 
नेमीचद (रामजी का पुत्र) 82,36 
नेमीचद्रसूरि 52,]22,36 
नेमीदत्त 320 
नेमीविजय 244 

चघ 

पतजञ्जलि 426 
पदमचन्द ]28 
पदमचन्द सूरि 304,334 
पदमराज 38,296 
(वाचक) पदमराज ]06 
पदप्र विजय ]80 
पद्मजिनेश्वर सूरि 92,99 
पद्मनदी ]4,32,42,230 
240,262,270,360 

पद्मप्रभ सूरि 304,48 8 
पद्म मन्दिर गणि 94 
पद्म राज 446 
पद्मविजय 222,224,226,270,334 
पद्मसागर 56,226 
ध्मयुन्दर 78 
पद्मसूरि 488 
पद्माकर भट्ट 436 
पन्‍नालाल 228 
परम सागर 332 


प्रपातविजय (वीरविजय-शिप्य) 308 


47 ]8 
पक 2 व 2 
पृष्ठ पृष्ठ 
परमसुख 484 । प्रद्युग्नसूरि 340 
परमहस परित्राजकाचार्य 490 | प्रयोवचनद्र 282 
परमाननद 96,298 | प्रभाचन्द्र ]6,52,60,272 
पर शिक्षित सुन्दर 240 रे 
प्रभाचायें 266 
शुर 
कम 56 प्रभानन्द 260 
पराशर 484 | 
प्रमोदसूरि 256 
पाणिनि 426,428 
है प्रीतविमल 244 
पादलिप्ताचारय ९ 358 
* (कवि) प्रेम 404 
पायचन्द ]]2 | . 
र प्रभराज 96,334 
पादवंचन्द 2,8,[2,40,236 |. 
प्रमविजय 86,260 
256,264,266,268 
270,276,278,280 फ 
282,284,29 6,360 फनैचन्द 3 
पाईर्वताग 6।6 ० 
56 | कत्तेन्द्र सूरि 208 
पारवेनाथ 22 | कतेह सागर 3 
पीताम्बर 456 
(व्यास) परुक्करदास 408 ब 
पुञुजराज मुनि 226,432,436 
(ऋषि) वच्छराज 298 
(पाठक) पुण्यकीति(कलश) 286,36 
पुण्यनन्दी 328 बनारसीदास॒ _08,24,38,50 
पुण्य महोदय 260 58,72,28 
पुष्यरत्त 34,326,340,342 | पेप्पभटटेसुरि 222,266 
पुण्यराज 208 | बेलभद्र 506 
पुण्यसागर 40,288 ,342 | (ऊवि) वाद्भीदास 40 
पुज्यपाद 88,60 | “लिचन्द 438 
पृथुयञ्ञ 486,500 | बालेन्द्र कवि 90 
प्रतापविजय (जिन विजय-शिप्य) 60 | विहारीलाल (कवि) 42 
442 


(कवि) वीज्जा 


वरिश्षिप्ट . ] 
9 20 
पृष्ठ पृष्ठ । 

बुद्धिसार 304 | भावचन्द्र सूरि 334 
ब्रह्म 82,90,42 भावदेव 200,294,36 
बह रायमल 54 | भावनादास 406 
ब्रह्मल्प सवेगी 02,46 | भावमिश्र 460 
ब्र्मपि 244 | भावरत्न 306 
ब्रह्मा जीवाय 540 | भावविजय 54,56,24,226,244 
ब्रह्मा दित्य 486 | भावसूरि 270 
भर -| भाव हर्प सूरि 268 
न्‍ भास्कराचार्य 466,468,506,56 
भक्तिलाभ 30,240,270 | भवन रत्नाचार्य 80 
” 7 शिप्य 202 | भवन सोम 30,338 
भक्तिविलास 36 | (कवि) भूषण 450 
भगवतीदास 4]0,344 | ेजदेव 428 
भट्ट केदार 452,454 भोजराज 504 
भट्ट महादेव 502 | भोजसागर 76 

भट्टारक खूबचन्द (खरतर). 4[8 मर 
भट्टिकवि 42 कस अं 
भट्टोड़ी दीक्षित 420,440 | धिरत्नसूरि 28 
भट्टोत्पल 488 ,49 4,500 आगियाशर 278 
भडुली 488 | प्रतिकुशल 302 
भतृहरी 408 ,420 | भतिचन्द्र 96,98,30,44 
भद्रवाहू 30,32,34,36,38,58 | भ्तिवर्द्धन 06,07 
66,22,220,230,258 | पति शेखर 340,322 
की 488,356,398 | भत्ति सागर. 200,322,494,850 
कक व्यास 320 48 कस हक 
भानुजी दीक्षित | 446 हि हल 
(कवि) भानुदत्त 46,48,452 कक हे 5 
भारती हा 402 हल 
मतयगिरि,. 22,24,26,46,78, 
भालमुनि 292 96,02,32,348 
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2 

पृप्ठ 

मयलसूरि, 490 
मल्लिनाथ 402,404,4 4 
46,420 

मत्लिपेण ]56,388,390 
महनोतचन्द्र सेन 406 
महाक्षण कवि 448 
महादेव 468,478 
महादेवोक्त 462,490,504,544 
महानन्द 246,338 
महारुद्र 540 
महिमा मेरू 344 
महिमा सुन्दर 54,26 
महीदास भट्ट 436 
महीवरदास 460 
महीप 448 
महेन्द्र प्रभ सूरि 448 
महेशदास राठौड 48 
महेश्वर सूरि 6,48 
महेश्व राचार्य 496 
माघकवि 420,422 
माघनन्दि 246 
माणकचन्द गर्ग अग्रवाल 352 
माणकचन्द्राचार्य 334 
माणिक चन्द्र सूरि 450 
मारिक शेखर 48 
माणिक्य सुन्दर 322,338 
माथुर नन्दि 270 
माधव 276,458 


माघवदास दधाडिया 


48 
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किला आशय आल ली 2 
पृष्ठ 
माधव देवज्ञ 454 
माषव भट्ट 432,436,460,462 
480 
मानतुज्ल. 238,248,250,252 
254,266,390 
मानदेव 258 
मानमुनि 278 
मानविजय 0,222,244,3 2 
मानभर्वज्ञ [76 
मानसागर 208,290,294,332 
मालदेव आनन्द 38 
मालमुनि 288,304,306 
मालशालहोत्र ऋषि 456 
भिश्र दामादर 424 
मिश्ै नदनराम 486 
मिश्र मोहनदास 424 
मुक्ति सागर 276 
मुझ्जा दित्य 478 
मुनिचन्द्रयूरि 72,74,90,48 ,346 
मुनिदेव (ज्ञानचद-थिप्य) 268 
मुनिदेवसूरि 334 
मुनिमेस ]44,290 
मुनिराज 298 
मुनि सुन्दर 82,94,222 
४ (रत्नचन्दगणि झ्षिप्य) 82 
मेघऋपषि ॥2 
मेघनन्द [4 
मेघमुन्ति 230 
(वाचक) मेधराज 22 


मेघ विजय 74,278,54+ 


23 





पृष्ठ 


८ 


मेस्तुड्भ 90,240,242,250 
मेटनन्दन (मुनिमेद) 20,240,242 
मेहर मनोहर मुनि 246 
मेरुमुन्दर गणशि. 46,52,250 

454 
मेर्सुमन्त 236 
मंथिली मधुसूदन 400 
मोतीराम 506, 
मोहन विजय 226,300,32,324 

य 

यक्षसूरि शिप्य 3]0 
यतिसुन्दर 306 
यशकीति ॥24 
यश्ोदेवसूरि 68,80 
यश्ोभद्र 68,70,72,80 


यबशोतिजय 84,90,08,36, 44 
।52,60,66,76,78 


244,220,224,226,23 
238,244,248,256,262 
272,278,280,284 
र 

(पाठक) रघूपति 94 
रपज़्विजय 2 
राज्जू विसद्ठ विसुत 334 
रतनचन्द 300 
रतन मुनि 226,246 


रत्नचन्द्र (शान्तिचन्द्र शिप्य तपगच्छ) 
88,38 


हि 

पृप्ठ 
रत्नचद्ध (नन्दिताइय) 452 
रत्चन्धगणि 276 
रतपुरि भटद्वारक 76 
रत्नप्रभाचाय 478 
रत्न मन्दिर 90 
सत्त रपक्षोपाध्याय 328 
ग्तवत्लभ 330 
रत्तविनय 246 
रत्नवाह 58 
रत्नभेसर (हेमतिलक शिए्य) 04 


र्नशेसर (जयशेयर द्विप्य) 68,86 
04,06,5+,336 


348,350 
५ / भिप्य 66 
रत्न सुन्दर मुरि 328 
रत्नसूरि ]24,26,230,430 
४ शिप्य 30 
त्नसमाम 2]8 
ग्त्तहप ।424,26,230 
रत्नाकर 446,242,258 
रसिसागर 98 
रसिकताथ +20 
राज कवि ]44,226,286 
राजकीति 48 
राजवल्लभ (पाठक) 302,320 
राजशील 68,70 
राज गेखर सूरि 298,398 
(मलघधारी) राज शेखर सूरि व2न॑ 
राज समुद्र ]52,2[4 


राज बूरि 52,2,262,27 
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25 
पृष्ठ 
(पाठक) राजसोम 54 
राज हे 256,286 
राजहस 336 
राजामृगाडी 504 
राणीदानकवौ या 4!0 
रामच द्र 8,]22,96,330,506 
रामचन्रश्पि 390'398 
रामचन्द्रमुनि 462,464 
रामचन्द्राचार्य 428 
रामचन्राश्रम 438 
रामदं वज्ञ 490 
रामविजय 280,32,320,446 
४ (जिनलाभशिष्य) 224 
“ (जिनवल्लभशिप्य) 04,76 
हट (विमलविजयशिप्य) 256 
/ (सुमतिविजयशिप्य) 226 
(वाचक) रामविजय 56 
रामानन्द स्वामी 392 
(ऋषि) रायचद 40,278,302 
34,322,328,332 
रुचिरविमल 322 
रुणदत्त 456 
कम 464 
रेद्रयामले उमामहेश्व रसवादे 39 6,39 8 
र्त्रोक्त 486 
रूडऋषि 262 
सूपक्षि 258 
रूपकवि 82 
रूपचद. 0 8,238,258,34 


26 





पृष्ठ 


346,396,438,496 


रूपचदगणिशिप्य 98 
रूपभद्र 284 
रुपविजय 200,238,286,38 


लक्ष्मण 
लक्ष्मीदास 
लक्ष्मीधर 
लक्ष्मी रत्न 
लक्ष्मीरचिकर 


ल 


256 
56 
492 
346 
38 


लक्ष्मी वललभ 34,36,74,02,226 


लक्ष्मी सूरि 
लक्ष्मीहर्प 
लबव्धिचन्द्र 
लब्धिरुचि 
लव्धि विजय 
लव्विसागर 
लब्विसूरि 
ललितकीति 
ललितसागर 
लाभगरिय 
लाभवर्द्धन 
लाभविजय 
लाभसुन्दर 
लाभसूरि 
लालचद 

” ऋषि 

” यति 


246,286,36,458 
202,256 

322 

474 

246 

292 

336 

284 

286 

320 

72 
32,330,332 
258 

400 

232,356 
36,56 
82,52,258 
400 





27 

ह्ष्ठ 

लालमोहन उ4वव 
लावण्यकी ति' 242,328 
लावण्यविजय 422 
लावण्यसमय 08,8,224,270 
330,332,346,402 

लुकमान हकीम 48 
लोकेशकर 438 
लोलिम्बराज 464 

(>॥ 

वखत 40 
वज्रस्वामि 220,394 
वरजाग 304 
वररुचि 430,454 
वराहमिहिर 494,496 
वरद्धेमान 428 
वरद्धमानसूरि 422,80,330 
वद्धमानोक्त 482 
वाचक वल्लभ गणि 486 
वल्ल भदेव 446,420,422 
वल्लभ सुन्दर 244 
वल्लभ सूरि 80,238 
वसनन्‍्तराज 50 
वाग्भट्ट 456 
वादिदेवसूरि 78 
वादिराज 26 
वासुदेव 436 
वासुनन्दि 88 
विजयगरिंग 46 
विनयतिलक 242,24 
विजयदेव 256 
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पृष्ठ पृष्ठ पृष्ठ 

विजयदेवसूरि 52,256 | ” (हप॑ समुद्र शिप्य) 36 | गम्मुनाथ 458 
विजयप्रभ 248 + विनय सागर 430 | (वाचक) थ्ान्तिचन्द्र 26 
विजयभद्र 232 | विनोदोलाल 252 | शान्ति सागर 42,340 
विजय लक्ष्मी मुनि 206 | विमलकी्ति 70 | शान्ति सूरि 4,6,22,30 
विजय लद्ष्मी सूरि 238,248 | विमल गणि ]8 252 
जिजयविमल 76,88,44,48,90 | विमल भट्ट 462 05९8 54,56 
विजय पखेर 294 | विमल विनय 286 | गाद्ध देव 58 
रिजयप्िह 28 | विमल सूरि 38,.376:/ बेर 462 
विजयमसिह-गिष्य 76 | विमलाचार्य 422 | गाज्ञ बर यति 458 
सिनस 48 | विश्ञालहस 432 | शिव 466,478,492,498,500 
विद्ठलाचार्य 430 | विश्ननाथ दैवज्ञ 468,470,478, | शिवचरण 454 
विद्याकुशल 324 480 | शिवनिधानगणि 42,64,86 
विद्यानन्द 52,428 | तिष्शु कर्मा हल 88,206 
विज्यापति 240 वीरदेव गणि 322 | शिवलान 328 
हिवामए 480 वीरभद्र 76,78,262,404 शिवशडूुर 240 
दि के 296 | * विजय 22,226,236,238 | शीलगणि 5६ 
किद्यारुचि 08 246,248,278,326 | शीलघिजय 86 
विद्योविटक 848 344,424 | शीला काचार्य 2,4 
विद्याविलास 7 न बह 3 2068 हे 
विननचद 44,88,20,226 , ओद “20] 7 | शुभवर््धन टेक 
वृद्धिमागर सूरि 398 | ” ? छिप्य 299 

236,248,288,300, वृल्द कवि 23,020 | जनविजय 236,280 
330,340,342 | बेंकश देवज 502 | शुभवीर 260,344,424 

विनयचदसूरि 488,322 | वेणीराम 228,346 | शुभगील 320,330,334,3 44 
विनयप्रम 298 । बँद्यवाचस्पति 462 | (कवि) गेखर 390 
विनय भर्फ़ि वाचक 356 | बशलोचन 450 | शेरमिह 420 
विनय विजय 32,36,48,74 शेप 4[8 
82,222,246,256 श झेपमाग 450 
270,34,338,442 | छड्भू रसेन 460 | शोभन मुन्ति 222,224,270 

विनय ममुद्र (पार्गचद शिप्य) 288 | शद्दूराचार्य 396 | शोभमुनि 308 
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परिश्िप्ट | 
3] 

पृष्ठ 
शोभाचद 338 
इयामाचार्य 24,26 
श्रीचन्द्र 28,60,62,64 
श्रीवर 460 
श्री निवास योगीश्वर 58 


श्री पति 474,476,482,484 
श्री पति ( मुत्ति) 56 
श्रीवललभ गणि 446 


श्रीमार मुनि 84,88,90,98,64 


68,202,288 

' स॑ 
सकलकी ति 58,342 
सकलचद उपाध्याय 22,264 


सकलचद (हीरविजयशिष्य). 256 
सकल हर्ष 304 
सघतिलक (सद्भतिलक) ]8 


सघदास क्षमा श्रमण (सद्ददास क्ष ) 
44 


सधाचार्य (सद्भाचार्य) 86 


(पण्डित) सतीदास 508 
सत्यराज गणि 336 
सत्य सागर 330 
सदानन्द 438,440 
सदासागर 48 
समन्‍्तभद्र 88,272 

; शिप्प 20 


समय मुन्दर 36,40,88,02,04 
(सिमयराज उपाध्याय) 20,32, 
834,[4450,54,56,64 
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पृष्ठ 
82,84,94,208 
24,226,248,250 
266,268,284,294 
302,30,32,38 
320,326,336,342 


352,360,400,4 20 


33 

2 05555 २ 25 5 30523. 
पृष्ठ 
सिद्धसूरि 246 
सिद्धसेन 8 232,254,260,346 
सिद्धसेनदिवाक र 78,228 
सिरदेव 452 
सिंह तिलक सूरि. 90,238,39 2 
394,398 
454 | सिहसूरि [74 
समरचद 94,06,244,264 | पिहात्मज 408 
समरमुनि 230 | सुख 456 
समरत्िह 88,454,468 | सुधर्मास्वामी 2,4,6,8,0,2,4 
समुद्र गणि ]06 6,8,20,28 
समुद्रवाचक 328 | सुन्दरदास 400,424 
सयभव सूरि 46,48,50 | सुमति 82,238,266 
(उपाध्याय) सर्वधर 428 | सुमति गरिए 276 
से राज गरिण 276 | सुमतिप्रभ 284 
सहजकीति 68,262,3]2 | सुमति वद्धंन 00,6,350 
सहज रत्त 358 | सुमतिविजय 58,226 
(वाचक) सहज सुन्दर 38 | धमतिसुख 304 
सागरचन्द्र 88,332 | सुमतिसूरि 52 
सागरेन्दु-शिष्य 468 | सुमति हर्ष गणि 468 
साधुकीति 04,20,28,248 | वि हम 34,32,286,300 
264,286 | सुमुखोनसूरि 258 

साधुरज्ञ 4 | सुरिसुनु 48352 
साधुराज 230 | सूरत मिश्र 42,450,452,4 54 
साधुसुन्दरगणि 286,428 ' सूरीसागर 304 
साधुसोमगणि 34,254 । प्ोनिगिरा मण्डन 436 
सायणाचार्य 430 | सोमचन्द्र 96,50,454 
साहिबसिह 822 | सोमतिलक 296 
सिद्धनागाजु न 296 | सोमतिलकसूरि 336,3 60 
सिद्धसाधु 92 | सोमनाथ 492 








532 ] [ परिश्विष्ट 
ब्नल्लेस लिन 3 +5+-+ 5 -+ 
34 35 36 
अ-+-+-+++त+त+तम+_..... 
पृष्ठ पु हा 
सोमप्रभ 44,56,68,70 ]8,32,]44,48,52 | हेम 2,498 
72,420 56,76,268,324 | (मलधारी) हेमचरद्र 34,42,92 
सोमसुम्दर 74,846,244 348,3 52,492 262,442 
हो शिष्य 360 | हरिश्रीनाथाचार्य 502 | हेमचन्द्राचाय॑ 66,44, 46,78 
सोमसूरि 76,78 | (कवि)हपं 408 260,262,306,440 
सोमहर्प 346 | हपंकीत्ति 868,70,26,28 442,444,446,448 
सौभाग्यनदसूरि 98 230,252,258,260 हेमतन्दन 340 
सौभाग्यनदि 98 332,426,428,434 | हेमणित्ति 340 
सौभाग्यविजय 276 454,462,474 | हेमरन्न 404 
हे दपकुर् 5.5 अल टेमरतल्तवाचक 390 
हनुमान 424 | हर्पकुश्ल 246,346 | हु 
दी 486,488 गन तक म 252 
५ हि हेमराजचारण 44 
हा 4868 पड हक हैमविभलश्िष्य 22 
हेमशीश 34 
हरि 95,50 | ह॒॑व्द्दननगणि 24+ हेममोमसूरि 68 
हरिकर्णशर्मा 502 | हपशीश 284 देंमहमगणि 62,76,446 
हरिचरणदास 452 | ह॒पसागर 242 हेमाचार्य 9४ 
हरिदेव 438 | ह॒पंसुन्दर 270 हस कवि 404 
हरिप्रभसूरि 206 | हापराज 300 हसमुनि 08 
हरिप्रसाद 452 | हीरकलश 332,340 हसरत्व 360 
हरिभट्ठ 480,490 | हीररजञ्जा #थ4 हसराज 460 
हरिभद्र 50,66,72,82,84,90 | हीरविजय 284,326 | 











4१४%४॥2 शि४52 ६ 96. “४ #-६0॥..0#? 
८%& ६ &।% ट 89 79 7/८2995४ हे 
00[ (0 8 09 ६9 32 40932॥02॥६ 2242/22(5 & धटपाका 0६ 
[८ & 8 औ। [9 4॥795 | (६४] धर] 9 9% त्र्ट 
/#ट & ९६ 72 48 ट 79६८ 09 धर हः 6 0६ प्र्ट 
् रे है हा € / 58 
क्श्ध्ा शर्ट ट 6टा 86 शएर एुए४०2] 3/). ,,४४% ६७ ६ ४७४,, 8 । 9 ट 
८&५9] “ध्व] 9 । 6।] ५ ##6 $#6/6 7 98 0ट 
0 00] | 00[ 9५ 88207७/&/ (2४ & /28)- $ 6 &] 
/7$9 39 8 86 75 | ह6&07 ५/0॥ ट 990 - 9 
"मगर टू [से 2१६६४ वोह) 3 6 69 ६५ [९४ व 0 तह ५ 
२७४४ (4४ 0 05५ [65 [0 दा 6 0्दा ५ 
968॥ 9%8 0। ६9 पे ट्ट्७ा द्क्ा ट्‌ दा # 
0८6८ 0८7८ 6 09? 67 ॥08/३8/2] न 9 ५0] दा 
रेड ॥9 ॥डै|४ 9 हा. ८7? | शा (9॥2॥5 6 ८. 
4५ 5॥६४॥०] %%28/2]5] हे ग्र्पा.. 59 70४ 706 है ८9.४ 
डे 30%,. [फछ.. 8५... . 0४७ 6 घ्टा ६ ध्ष्ट ५0८ 8 89 6 
9८/८ "9८/८ ट द्दा 2३॥2/६॥६ &&/& 2 89 8 
[2:72॥3]0[ ७2] ॥72/0.8] 2(॥0/2| ६ टा। 09 04230]9 528] ॥0& 60.8 0 8५ पा 
#िशड0 ४२० &20२(४925 6 08 6६ 482474% ##8 (8५७ & 2७) 0 [५ / 
१८६ #५/ट५ ट 8॥. 8६ | 5७ गडेक ६ ४/89 # ट्ह ) 
9322 (२४ (33क्‍22 83६ ता ट ८ ६/99] ६/99 हु हो 
चर कि | 0: 7 ६। # ६॥/६। कं 07 ...9 
| &। ज्8 ]9 ६ 6दा द्धा कप ६६ ३ 
):47 42%॥08 0 ५६ 7८ 7८८ ट ६६ 4; 
485:2]#-२2४ 02%. 2७ ४४७ ००|५ 5 ट६ £ ५2): कर ५्ध ्ध ६ 
है ६४ 20980 8७-)७ ज+ | [६ ६६ हा सह 8] कसम माफ़. ८ 
पा आन अत हि डक0. ॥७  आकक .. 2ह 
ख्ण्क्क्फ्ग्णण्++5&छइॉऋडफककफसअफफक क यकऑजअअइअइअे्िन्‍बतेंोबअबडंि- इज जि२ि)२)£६डइड8न्‍7ि_जबज-_ शष ट 


2 शुद्धि पत्रक ] 


पृष्ठ 











पु अनुक्रमाक स्तभ अशुद्ध शुद्ध 
65 96 8 ऋम गुटका 6 गुटका-कम-6 
कं हि 86. --+ 23 »< 20 ५ 2 ५८ 38 
67 09 5 पौष पौषध 
७». !28 ] लगभग लगभग है) 
69 443 9 वदित्‌ वदितु 
72 95 3 क्षामणा क्षमापणा 
73 96 9 क्षामणा क्षमापणा 
74 233 2 3/28 2/28] 
75 240 9 के की 
7. 26] 9 वृतिये वृत्ति के 
79 [] ५5 के की 
| 3] 8 ग्रथाय ग्रथाग्र 
8। 46से54 3 (5 विशुद्धि पिंड विशुद्धि 
84 46 ]0 ]775 4475 
82 7,]. 3 श्रष्यात्मक प्रध्यात्म 
85 4 ]] ]4 24 
नर 6 भ पुद्धल पुदुगल 
का 7 9 (...422) गभ्र 422 
डे 8 868 57 ]7 
9. 2] ] नियु क्तिकार नियुक्ति की 
86 77 3 देवता देशना 
87 650 868 न 23 >< 20 2 23 >< 38 
88 80 2 )0/95 9/95 
90 ॥|] 4 ब्रह ब्रह्म 
9. 7 हे ग्रु कित गु फित 
93 55 9 (2 प्रक्षिप्त) (ये शब्द हटा दें) 
».. 757 0 दीपाविजय दीपविजय 
94 68 6 उठायणा उठामणा 








पृष्ठ अनुक्रमाक स्तभ श्रशुद्ध शुद्ध 
95. 482 न उठामणा 
96. 90 3 सूक्ष्म विचार सार सुक्ष्मार्थ साद्धशतक 
छः... 9] न विचारसार आगमिक वस्तु 
आगमिक वस्तु विचारसार 

97. 90 ]] न + देखे पन्ना 68/ 
प्र० [(68 

]02 283 3 केशी दिपताशि का केशी द्विपवाशिका 
]04 290 बा गरशणघरावद गशणघरवाद 
७... 294 4 जिन बल्‍लभ जिन लाभ 
]06 308 3 गुरास्थान ग्रुणस्थान 
53 5 4 समुन्द्रगरि समुद्रगरित 

१ 330 99 शिव्य शिष्य 
307 340 6 गुणस्थाय गुणस्थान 
व0 358 2 श्रोसिया ब्रोसिया 3 इ 9] 
]42.. 388 2 9/99 9/97 
». 4]0 से [7 | 0,8]-]3,84, ,2-4,5, 
5,6,7 6.47, 8 

(3 388 पर समा प्रामा. 
». 409-]] 0 ]9/2वी 9/20वी 
।84 440 2 2/336 2/33] 
]9.. 490 86 ]6 26 
ञ ग 9 65 650 
]20. 524 2 344 345 
]22. 555 253 553 
24 53 || 5 3 573. 
]27 604 88 9 39 
28 633 2 5/ 33 5/33 
3.. 663 6 (.) दाशंनिक व आचार 
32. 670 4 एन्द्रदेव इन्दुदेव 
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पृष्ठ अनुक्रमाक स्तभ अशुद्ध शुद्ध 
246. 493 3 शखेगश्वव शखेश्वर 
कक 7 2 35.475 2 6/87 5/87 
शव 503< ]] एकादश का एकादशी की 
,. 507 84% )3 23 

क 5 9 गागा गाथा 

५0७ "5॥5 ]] न अत में सचित्ताचित्त सज्काय 
248. 529 का असल ग्रसल (प्रथमादर्श) 
250 550 2 348 248 
».. 563 9 2] से 24 2] से 44 
252 582 2 235 233 
254 60 4 पाएवेदेव »अपाश्वेदेव 
५». 623 2 (,,) » 3 भरा 48 

>>. 624 हर 5/33 5/233 
255 623 0 ।662 ।962 
258. 682 न देखे पृष्ठ 228 
260 697 3 बृहत्‌ नवकार नमस्कार वृहत्‌ नवकार 
262 738 4 हेमचल्द्वाचार्ये हेमचन्द्राचार्य 
9. 743 श वोरभद्र/हेमचन्द्र (वीरभद्र ?) हेमचन्द्र 
263 736 ]] मूलहेमचन्द्राचायं (ये शब्द हटा दें) 

का है 

265 768 0 8वी ]8वी 
267 786-9] |] देखे पृष्ठ 262, 
396, 376 

269 83 9 भक्तिभर भमत्तिभर 
०». 385 82% 26 6 
5 827 9 35 53 

४ 555 ॥ न- देखें पृष्ठ 256/ 

प्र 556-9 








पृष्ठ अनुक्रमाक स्तभ अशुद्ध शुद्ध 
270... 847 2 5/82 5/82 
93 853 १) 323 223 
272 885 कई 783 873 
>>. 3886 झ् 26/0 26/03 

95 888-947 . .,, ]4-42, 86, 4/42-,9 6, 
274 948-72 ,, 70 काड्ड में 70 (बीगत्त कार्ड में) 
». 973-व66 , (,,) (बीगत कार्ड मे) 
276 ]6 2 ]/88 2/88 
ग 2] 3 दीपिका दीपिकासह 
277 86 6 कठिन -.समाधान साधुजीवनियाँ 
5) 3 ] (श्रत्त मे जोडे) 4 श्र विभाग का 
ग्रथ है । 

279 6 26 पृत्तिपूजा मू्तिपूजा 
के 34०5 9 ।20 02 
282 48-9 824& है. (2 
हि 9] 4 स्वोपज्ञ धर्मंसागर (स्वोपज्न) 
284. 7-8 ॥) सेनसूरि विजयसेनसुरि 
285 5 9 487 ढाल 48 ढाल 
8 8 88. १2 ॥5 
286 34-5 3 (,)) (अत में लिखें) 2 प्रति 
288... 39 2 5/58 5/88 
रे 45 2 4 3/3 34/3 
289 54 6 जय जप 
डे 56 9 (») (») सपूर्ण 6 रुष्टाँत 
कथानक 

290 67 3 आमत्यकी क्रीडा आमलकी क्रीडा 
मन 72-4 हे प्रथिया प्रतिया 
292... 02-3 2 6/6 6,62 
293 94 80 हही सिंह हहिसिह 
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6 शुद्धि पत्रक ] 


पु अनुक्रमाक स्तभ श्रशुद्ध शुद्ध 
352 8। 2 2ञ्र 263 2/363 
356 )49 2 4 थ्रा3 4 बा 6 
४: पठा 3 परिविउपाय परिघिउपाय 
9»... 57 हि बीसविरहमान बीसविहरमांत 
36।4. 229 7 मा प्रा 
362 8 ध7 झरिष्टनेमि को वचन अरिष्टनेमी को 
नमन 
364 ]4 2 सेवा मदर 4गञ्र6 सेवा मदिर 5ञ्न6 
पा 24 हि 23/24 22/2] 
365 29 6 मक्ति गीत साहित्यिक काव्य 
४ हा ] नल भाग 7 (श्र) का ग्रथ है 
366 54 2 4ग्र0 5अब्रव0 
367 40 80 8882 )822 
368. 69 2 गु9 गरु3 
369 $4 86 35 25 
374 ।॥55 2 के नाथ (?) के नाथ गु 9 
378. 99 है गु 26 गु 26/8 
384 30 80 30 
हा 50,52,53 3 2 न्न 
385 60 6 आम्नाय जैन आम्ताय 
388 87 4 जिण प्रभसूरि जिन प्रभसूरि 
390 22 5 गम ने गम यत्र 
39].. 2] 9. 3य 3 यत्र 
392. 54-5 3 स्तोत्र स्तोत्र 2 प्रति 
400 6 4 अमझक अमरु 
40। 5 ]0 बखत सागरण बखतसागरेण 
402 20 3 ऐतिहासक ऐतिहासिक 














पृष्ठ अनुक्रमाक स्तम अशुद्ध शुद्ध 
».. 42 2 6६9 6इ4. 
403 5 ]] सर्ग श्लोक सर 50वें श्लोक 
404 75476 3 न-+ गीत गोविन्द देखे 
के बीच ;| द पृष्ठ 364 
405 67 9 १ प्रतिपूर्णो 
406 83 2 54/ 45/] 
>>... ]04 2 32 323 
»._ 08 मी 54/4 45/4 
408. 3 2 गुदे गुदे 5 
|. 24 रे 5्आा 3झा 5 
409 ]44 88 49 )0 
4]0 42 4 छीहल छीहल (विलहुल) 
4]].. 53 6 विगहिणी गीत विरहिणी गीत 
».. !57 का हेतु काल 
4]2.. 73 2 6इ2ए 9६४ २29 
4]4.. 203 हर 043 083 
4]5 208 6 ऐति ऐतिहासिक 
4]6... 224 5 (,,) [उपर से मू टी.( पग) 
शब्द यहाँ लाकर पढे] 
4]7 238 6 मनावज्ञान मनोविज्ञान 
48.. 242 4 विठमेह विठुमेह 
». 256 राठौड महशदास॒ राठौड महेशदास ? 
(खडियाजगा) 
4]9. 257 6 पौराणिक पौराणिक काल से 
»>. 26] न्‍ सेनिक नैतिक 
420. 265 2 गु0 गु. 0/6 
». 277 4 सोमप्रमाचार्य सोमप्रभाचाये (स्वोपज्ञ) 
422. 29] 3 वेरुग्य वेराग्य 
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““380 बे पस्ने के अन्त में जोड़कर पढावे भाग ; 5 जनेतर धामिक-ह्याय दर्शन 


हे धि ८ छि [ग्रन्थ का नाम. ।. नाम रोमन लिप मे 7 प्न्यकार का भाज्ज शा झट 
क्रमाक ः स्रोतपरिचयाडू ग्रन्थ का नाम -वाम रोमन लिप में ग्रन्थकार का नाम व | स्वरूप 
2 3 | 38 परिचय 4 5 













252। कोलडी 009 | न्याय सूत्र सहबृति | ५9६५8 8988 छत शत ह गौतम ऋषि/? के 
253-4| महा 6ञ्ना 4,7 | न्याय दीपिका 2 प्रति | ७४३४8 एछाज़ाद 2 [समिनव धमं भूषण | गे 
255| केनाथ 29/65 | न्याय बोधिनी (तक सग्रह)॥ २५४५३ 8००मका 


कु 


479 


256| », 29/74 | न्याय सिद्धान्त दीप ह. 9 अ3तादाा।8 7998 | शशधर शर्मा गन 
257|। , 29/77| ,,  ,, मजरी | ५ ०» वी | जोनकीनाथ शर्मा मी 
258| महावीर 6प्ना20 | भाषा परिच्छेद 88854 98770०0९08 विश्वनाथ पचानन क्‍ सूप 
259| कोलड़ी 975 १5 हि हू | १] 
260। +# 259 |माषा परिच्छेद की टीका ह ,, » पयोद। ४ स्वोपजन्न | ग 
26-2किनाथ 2/9,2/25 | ,, ».. 2 प्रति मु हू हर ५5 9 
263|कोलडी 838 | मुक्तावली ४७/॥४५४०॥ दिनकर ११ 


264| ;, 8]7 |मुक्ताचली प्रकाश महादेव गा 


१39 छः (| हर 5 8 


चीनी नमन 5 











38वे पश्ने के श्रष्त में जोड़कर पढावे भाग 5 जेनेतर धामिक- ध्याय दर्शन 
विपय सकेत भाषा| पन्ने | नाप पक्त्याक्षर परिमाण प्रतिलिखत | विशेष ज्ञातब्य 
6 7 8 ल>चौ>*प+ञ्र 88 9 सवतादि 0 [ 








पट दर्श मे एक |[स | 4 26 » ] » 25 » 57 | सपूर 5 अध्याय | 8वी 
न्याय ग्रथ » | 2,45 | 26% 2 व 28 »८ 3 2... ४3% 9/20वीं 
गौतम सूत्र टीका | ,, | 6 | 30» 4 2८ ] » 35 । शब्द खड़ पूरा ]879 
न्याय सूत्र दाशंनिक। ,, 3 |26» ][» 3»८ 50 | अपूर्ण 9वी 
न्याय ग्रन्ध हे 4 | 24»]3% 43%८44 | ,, ]9वी 


न्याय खडन मडन | ,, 7 | 25%»39८ 4 ८ 33 | सपूर्ण 66 श्लो० | 480] 


गा 6 | 33%4>]3»:45 | ,, 67 ,, | ।9वी 
रा »। 36 |26»29 3%८ 44 | सपुर्ण 796 उदयपुर! सिद्धात्तमुक्तावल्ी 
हि तामनी 
$) > [406,6] | 25% ]2 ब 23 »0 पे ]9वी है 
हर 
न्याय ग्रन्थ 2 | 78 |26>»44)%८]2 2:45 | » ग्र. 2300 | 868 जोधपुर 
मानकचद हि 
| » | 08 | 26% ] % 2% 38 | ग्र. प्रत्यक्षतड 89वी बीच के ब्रुंढक 
ग्र2000 पन्ने 





( कृपया पृष्ठ 378-79 की प्रविष्टिया क्रमाक 2!! से 26 उपरोक्त प्रविष्टि 264 के बाद पढावें ) 


